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इंश्वरेच्छा से आज लीग आप की सेवा में पांचवें वर्ष का 
प्रथम सागर अर्थात्‌ अन्थावली का पच्चौसवां भाग भेजने 
सफल हुई है । इस क्रिंचित्‌ चिल्लम्व का कारण कुछ तो प्रेस 
हैं ओर अधिक तर श्री १०८ आर, ऐस नारायण स्वामी जी 
की अन्लुपस्थिति हे, ओर उस से भी अधिकनर्म कारण ता 
यहां के आलमवाग के मन्दिर का गिराया जाना है जिस के 
अंडे से स्वामी जा को अथवा अनुवादक महोदय फो अभी 
तक अवकाश प्रिलने नहीं पाया है । 
- शी स्वामी जी महाराज से पास किये बिना कोई 
अज्चुवाद अन्धाचली में दिया नहीं जाता। हिन्दु सभा तथा 
साधु सभा इत्यादि अनेक धार्मिक कार्यो ने स्वामी जी महाराज 
को लखनऊ में तज़िस्न्तर एक वा दो सप्ताह तक भी 
उदरने नहीं दिया। जैसा २ वाहिर से समय सिकाल कर 
अलुवाद का संशोधन करके वे भेजते रहे, वैसा २ अछुवाद 
प्रेस मे दिया जाता रहा । इस प्रकार से जो भाग नियत 
समयाझुसार मास्त जनवरी १६२४ में निकलना था वह्ध 
कठिनता से मास फरवरी के अन्त में निकाला जा सका | 

इस खाचारी के लिये लींग अपने आइकों से क्षमा 
मांगती है ओर आशा करती है कि लीग की इस विवश 
दशा को देखकर झाहक इसे अधिक उत्साह दें और इस की 
दशा को दिन प्रति दिन स्वतंत्र करने में तन मन धन से 
पूरी २ सहायता दे, जिस से लींग रामोपदेश का अचार 
ओर झाहक लोगोकी अपने सनन्‍्तोंप पूर्वक सेवा पद्दिले से भी 
श्रधिक्र दिन प्रति दिन कर सके। इंश्वर करे: इस लीग की दशा 
सर्च प्रकार से उन्नति की आप्त हो, जिख से यह अपने 
उद्देश्य पालन में मली साँति सफल हो सके । मु 

मन्जी. * 


* 


श्री राम तीर्थ ग्रन्थावली 


है] जि 
रजिस्टड आहकों के नियस । 

१, एक चर्ष में २०५१० ( डबल क्राउन ) साइज़ के १६ 
पेजी आकार १६० प्रष्ठ के छे खण्ड अर्थात्‌ &६० पृष्ट दिये 
जायेंगे और प्रत्येक भाग में एक फोदे भी हेएगए+ 

२, ऐसे छे खण्डो फा पेशगी वार्षिक सूल्य डाक व्यय सहित 
साधारण संस्करण हे) रु० विशष संस्करण ४॥) रु० दोगा | 

३, भ्रन्थावली का वर्ष कार्तिक शुक्ल ९ से आरम्म होकर 
कार्चिक कृष्ण १४ तक पूरा होता है । वपौरम्भ में ही प्रथम. 
खराड ची० पी० द्वारा भेजकर सूह्य प्राप्त किया जाता है, या 
आहक को मनीआडर छारा भेजना होता है। 

४. वर्तमान वर्ष के मध्य या अन्त में सूल्य दूने चाले को 
उसी वर्ष के छे खण्ड दिये जांयंग, अन्य किसी वर्ष के मास 
से १५ मास तक का वर्ष नहीं माना जायगा। किसी ग्राहक 

को थोड़े एक वर्ष के ओर थोड़े दुसरे वर्ष के खण्ड वार्षिक 
मूल्य के दिसाव से नहीं दिये जायेंगे 

५. किसी एक खंड के खरीदार को उस खंड की क्रीमत 
स्थायी ग्राहक होते समय उस के वार्षिक मुल्य में सुत्रा नहीं 
की जायगी, अर्थात्‌ वार्षिक सूल्य की पूरी रक्तम एक साथ 
'पेशगी देने पर ही खरीदार स्थायी ग्राहक माना जायगा | 

६, पक खेड का फुटकर दास साधारण संस्करण का ॥८] 
ओर विशेष संस्करण का | #) होगा, डाक व्यय अतिरिक्त । 

७ पत्र व्यवहार मे उत्तर के लिये टिकट या कार्ड भेजना 
उचित होगा, अन्यथा 5त्तर की सम्भावना अवश्य नहीं | पता 
पूरार और साफ आना चाहिये, यद्दि हो सके तो ग्राहक नंण्सी । 

सैनेजर--श्री राम तीथ पब्लिकेशन सींग, लखनऊ. 
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आकर: “ 
दृष्टि-सृष्टिवाद ( वा कल्पनावाद ) 
है आर 
वस्तु-स्वातंच्यवाद का ससनन्‍्वय | _ 
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३६ जनवरी ६९०३ को ऋोल्डन सेट ऋछ में दिझए चुछए सफख्यए्न १ 





महिलाओं और भद्नपुरुषो के रूप में एक मात्र वास्तविक 
आर आदर्श स्वरूप, 


च्घ्रा्‌ के व्याज्यान का विषय बड़ा दी जटिल, 
ही कठिन हे | केबल वही इसे भ्रल्नी भोति+ समझ 
सकेंगे कि जिनका वत्वज्ञान से कुछ परिचय हो चझुकाहे। आप 


२ स्वामी रामतीर्थ 


स्व के सब थक कर या खिन्‍न हो कर चले जायें, अथवा 
सारा संसार छुनने अधि,इस में राम के लिये फोई फर्क नहीं 
पड़ता । लेक-प्रियता फी सम्पूर्ण अभिलापा से सत्य परे है । 
चैज्ञानिंक-निंयम संसार का शासन फरते थे, फर रहे हैं, 

और सम्पूर्ण बिश्व का नियत्रण करते रहेंगे, लोग चाहे उर्हें 
जान या न जाने, वे लोक-प्रेय दो या न हो। सर_ आईसक 
निउठच छारा आविप्कृत दोने से पहले भी आकपण-शक्ति का 
नियम (!.8ए ० 07४ए॥0॥) ज्यों का त्यों था। ऐसे नियम 
हैं. जिनका पता लोगो को चाहे न लगा हो, परन्तु फिर भी वे 
इुनिया का नियंत्रण कर रहे हैँ । खान में पढ़ हुआ पक भ्रति 

उत्तम हीरा चाहे किसी के दाथ न आया हे।, परन्तु हीरे की 

दमक कहीं चली नहीं जात्ती। लोग उल्ल उठा कर चांद अपने 
मस्तक पर धारण करें चहे निएनिर उलझी उपेक्षा करें, 

हीरे का इस में कुछ नदी चनता घिगढ़ता । 


विपय कठिन है; किन्तु यदि आप एकराग्न होकर छुन्ेंगे, 
ते समझ सकेगे। तुम्हे यद नहीं।कदना चाहिये कि ऐसे 
जटिल, दाशनिक, अव्यावद्यारिक विपयो पर बोलना व्यर्थ है, 
हमे इनकी ज़रूरत नहीं, हम तो ठवाठन नगदी चादते हैं, हमे 
तो कुछ अमतली (आचरणात्मक वा व्यवहररिक ) चाहिए । 
राम झमली (व्याचहारिक्र वा काम के ) विषयों पर भाषण 
फरता रहा है, किन्तु अव्यायद्वारिक ओर काट्पतिक विषयों 
की भी ज़रूरत है। समथनके लिये कोई तथ्य विना गम्भीर तर्क 
के नहीं समझाया जा सकता, और आप जानते है कि आप का 
सम्पूरं व्यवद्दार ( अभ्यास ) कर्मशीलता में पारोशित आपकी 
केवल उद्योग शक्ति है और कुछ नहीं है । जब आप के कुछ 
+लिखना द्ोता है, तद आपकी लेखनी चलने से पहले,सम्पूर्ण 


दृष्टि-खश्धिद और घस्तु-स्वातंब्यवाद का समन्वय, हे 


विपय कल्पना रुपस आपके सनमें अचश्य आजाता है। कहपना 
खदा फर्मशीलता (प्रच्नाति)ल पइले आती दे । जब आप फिसी 
ज्ञगद फो जाते हैं, तथ आपका चलना केवल अभ्यास की 
यात होती दे. किन्तु आप की नसों आर दर्कर्तों का निये- 
भगण करने को यदि मन वहां न हो, तो एक पग भी नहीं 
चढ़ाया जा सकता। कोई विद्यार्थी मदाविद्यालय को तब तक 
नहीं ज्ञाता,ज्ब तक विश्वचिद्यालय का विचार पहले ही से 
उसके मन में नहीं होता, जब तक यद्द शान उसे नहीं होता 
फि फिस प्रकारकी शिक्षा उसे वहां मिलनी दे । जब काई चोर 
बराबर किसी पड़ासी विशेष की दौलत ओर अमौरी की 
चची खुनता रहना है. तब इस निरन्तर मिलने वाल समाचार 
को,अपन परेड विचार को वह कार्य का रूप दे देता है, 
आओर अमीर पट़ोसी के घर मे सध देने की दिम्मत करता है । 
फिसी प्रकार की मानसिक प्रत्नात्ति ( क्रियार्शालता ) फे घिना, 
जो काम फरना द्वो उसके संबंध पहले ही से किसी धकार 
के शान के घिना, कोई काम पूर्ण नहीं दो सकता। 

इस लिय राम लुम्दारे कानों में तुम्हारे ईश्वस्त्व का 
ढोल पीस ओर सब श्रोताओं के हृदयों में उसके उतारने 
का यत्न करता दे । आप दिन चदिन अपने छ॒ृदयोँ में यद् 
भाव खख्चित दोने दो, अपने मन में घंटे धघरटे उसे घेसने 
दो, ओर आप देखोगे कि विशान के नियमों के अज्॒सार, 
यह भानसिक तेज जो व्यर्थ का कल्पना बाद जान पड़ता 
है, अत्यन्त अ्रप्ठ कमेंठता का रूप धारण करेगा, और इस 
शान को आप अपने लिये आनन्द और कल्याण में रूपान्त- 
रित दोते देखोगे । 

विषय दै “चेदान्त के चिचारानुसार दष्टि-आष्टियाद और 


छ स्वामी रामतीथे, 


बस्तुस्वातंत्यचाद का समन्वय । दूसरे शव्दा में “इन्द्रित्न- 
शान के संबंधम बेदान्त का मत” विषय है--जो तत्वशीनयों 


के लिय बड़े हा माक का है | 


दृष्ट्रि-साप्टिचाद और वस्तु-स्वातंव्यवाद के संबंध में 
ठुम्हें कुछ बताया जाना चाहिए। इन प्रसंगा क ध्योरो 
(विस्तार ) मे ज्ञान का हमे अवकाश नहीं हे। संक्षेप भे 
चस्तु-स्वातंत्यवाद (२९४४०) का अथ हे वह विश्वास 
था मत जो इस सेसार को वेसा ही ठीक गोचर वस्तु मानता 
है जैसा कि यह दिखाई पड़ता है। दप्ि-स्तीटबाद भे संसार 
वैसा ही नहीं है जैसा हमे जान पड़ता है; संसार है परन्तु जैखा 
प्रतीत होता है चद्दी नहीं है। ओर वस्तु-स्वांतज्यवादफ अछुसार 
चीज़े ठीक चसी ही € जेसी हम जान पहती हं, व चास्‍्तव 
में सच्ची हैं | दष्टि-सृप्टिवाद की कई शाखा, है । एक ते 
आत्मगत-कट्पनावाद (5पएु ००४५० 0७४४50) जला चर्कसे 
(36ए८९४७)) और फिट (7१७॥॥७) का। दूसरा विपया- 
श्रित ( वा अनात्म सम्बन्धी ) कर्पना-वाद ( 0)|0060७ 
[१०५४४ ) जखसे अफलातू ( 3280 ) और कद 
(१७४६ ) का; ओर शुद्ध चा केचल कल्पनावाद है, ओ 
गेल (762७) ओर शी (5॥0॥०४) तथा उसी अणी 
के अन्य अनेका का है । वस्तु-स्वार्तंध्यवाद के समर्थक 
भी बेन (307) ओर मिल (70॥) ) की तरह अनेक 
दाशेनिक्न है । दृष्टि-सष्टियाद या पस्तु-स्वातंत्यवाद फी 
इन विविध शाखाओं की व्याख्या हम न करेंगे। आज के 
व्याख्यान में हम बर्कले ( 367:०७० ) के आत्मगत-कट्पना- 
वाद,या अफलातू (४७0)वा और कंट (९ ७7)के विषयात्मक 
( अनात्म सवन्धी ) कल्पनाबाद, या देंगल (7०४०) अथवा 


का 


शि-खझुपश्टिवाद ओर चस्तु-स्वातंतयवाद का समन्वय. ४ 


शेल्ी (8॥०5) के शुद्ध वा केचल कटपनावाद की आलोचना 
(वा शुणागुण परीक्षा) न करेंगे | हम इनका ज़िऋ 
चहीं तक करेंगे जहाँ तक इस सम्बन्ध में वेंदान्त का मत 
आसानी से हरेक की समभक में आने में मदद मिल सकते । 


विपयारम्भ से पहले दो शब्दों (8प४७३०९: 2॥व ०0३०४४) 
आधार! (क्वाता ) आर आधय' (विपय ) को समझा 
देना चाहिए । आप जानते हैं कि इन दोनों शब्दों स कई 
झाथ अहण फिये जाते हैं। व्याकरण में ये एक विशेष अर्थ 
देते हेँ। साधारण भापा भे इनका दूसरा दी अर्थ होता दे । 
ओर दाशनिक भाषा में इनका अपना विभिन्‍न अर्थ हे । 
तत्वश्ञान की भाषा में आधार का अथे है ज्ञाता, और 
अआधिय' का अथे है जाव-हृव्य ( पदाथ ) | जब आप यह 
पेंसिल देखते हैं, तब पेंसिल तो ऋष्य पदाथ है और पेखिल 
के देखने वाल आप जाता हैं। देखनेवाला ज्ञाता कदलाता 
है ओर जो चस्तु देखी जाती हे वह दृब्य वा पदाथ कहलाती 
है ।इंस तरह साधारण चोलचाल में 'ज्ञाता ” शब्द का 
अधथ समझ या चुद्धि है; किन्तु वेदान्त के अलुसार समझ 
या चुद्धि या मति को शाता नहीं कद् सकते, वुद्धि भी 
विपय था द्वव्य है | आप जानते हैं कि हरेक वस्तु जो * 
जानी जा सकती है घह द्वव्य वा विप्य दे । और आप 
चद्धिको जान सकते है, आप उसके सम्बन्ध में विचार ओर 
तर्क कर सकते है औए उसके नियमों का निर्धारण कर 
सकते हैं । जिस औश तक आपको उसकी धारणा हो सकती 
है और आप उसके संवंध में तर्क कर सकते हैं, उस हृद , 
से 'चिपय या द्विव्यः हे, ओर 'जश्ाता' नहीं है । चारुत- 


तक सत्ति 
विक जाता की धारणा वा कल्पना नहीं हो सकती, वास्त- 


द् स्वामी रामतौर्थ: 


विक शात का अवलोकन नहीं: होसकता। जाननेवाला कैसे 
जाना जा सकता है ? आपजानते हैँ कि वास्तविक शाता या 
तो जाननेवाला हो सकता है,या जानने की वस्तु; ज्याही चद् 
शात ( जानने वाली घस्तु ) दोता है, त्योंदी वद्द द्रव्य 
( ज्ैेय वा विषय ) वन जाता है, और शाता नहीं रहता। 
किन्तु साधाय्ण बोलचाल भें “आधार या शाता' शब्द से 
मन, बुद्धि, या मति का बोध दोता हे। वेदान्त के अनुसार 
चास्तविक आधार था चास्ताविक शात्ता, सच्चा आत्मा, एक 
मात्र अनन्तता है, जो सब देहोँ में एक और चदी हे। इस 
संबंध में एक संस्कृत शब्द को भी याद र॑खना उपयोगी 
होगा। आधार” शब्द संस्कृत में दुष्टा कहलता है, और, 
अआधेय शब्द संस्कृत में दृश्य कहलाता है। और संस्क्रत में 
वास्तविक दु्टा ब्रह्म वा आत्मा है। अग्रेजी में 'आत्मा' शब्द 
का प्यौोयबाची शब्द शोपेनदह्ाचर ( 30007077कए०७7 ) का 
“बिल” ( एञए) संकल्प) हो सकता है, या हेगेल (56९8९) 
का 'हाड़े इंदेलेक्ट' (0870 तर्जाशी९७, ठोस बुद्धि) अथवा 
शेवसोल्यूद इंदेलेक्ट ( /7080]ए ० +/०॥९०४--शुद्ध वा 
केवल बुद्धि )। आप जानते हैं कि हेंगेल और शोपेन- 
दहावर का आपस म॑ विरोध है। किन्तु चेदान्त उनको मिला 
देता है। चेदान्त उन्हे बताता है. कि शोपेनह्वर कर 'केवल 
संकलप,वास्तव मे चही है जिसे देंगेल “केचल चुदधि” कददता 
है, ओर इस प्रकार केवल वा शुद्ध आत्मा के लिये हमारा 
शब्द नह्म है जिसका अथ हे केवल संकल्प,केचल चित्‌,कचल 
सत्‌ ओर केवल आनन्द ( अथात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द ) । 


सो चास्तविक द्वष्टा शुद्ध आत्मदेव है। परन्तु व्यावहारिक . 
द्रष्टा बुद्धि या मन में प्रकाशमान आत्मदेव है । इस 
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तरद्द शुद्ध आत्मा सहित अपने ग्ुमाशता चुझद्धे के द्रष्टा 
“कद्दलाता हें । 


चस्तु-स्वातंज्यवादियों के पक्त की दलीलें क्या हैं, और 
इृष्टि-सप्टिवादी अपने पक्ष के समर्थन में किन २ मुख्य 
शुक्चियों का उपयोग करते दें ? यह एक लम्बा विपय है, 
परन्तु वहुत दी संक्षेप में दम इस पर विचार करेंगे । 
यकेले का खण्डन करने के लिये हमारे पास समय नहीं 
है | बद एक मुख्य कल्पना-धादी है । बड़ी ही झुस्ती से चचद् 
अपने तत्वशान का प्रारम्भ करता है, और जब तक वेदांत 
दशीन के ठीक साथ साथ रद्दता है, तब तक ऊँची उड़ाने 
भारता है, किन्तु चेदान्त दर्शन से अलग होते दी वह रास्ता 
भूल जाता है, ओर घूम घुमोआग,शेढ़े भेढ़े ( उतार चढ़ाव ) 
पथ में सडकता फिरता दे । यद्द बड़ा दी रोचक विपय है। 
घेसखा विपय है कि यदि राम को विश्व-विद्यालय के अध्यापकों 
ओर पिद्यार्थियोँफे सामने भापण करने का मौका मिले तो इस 
पर अवश्य विचार दोना चाहिप्य। बर्कलेके तत्वश्ञानके उत्तरांश 
की पूर्चीश से तनिक तुलना तो कीजिये। कैसे चह अनेक 
आत्माओं को मानने ओर फिर उन्हें इस विश्व के नियंत्रण 
के लिये साकार ( ??९7४०7४| ) इंशवर फे अन्तगत करने 
मे लाचार होता है । और केसे उस के तत्वज्ञान के 
अलुसार कोई भी ह्ृव्य इस खेसार में तव तक डपास्थित 
नहीं हो सकता, जब तक कि एक आत्मा उस के निकट 
न हो । ओर भी कितनी दीबेतुकी वातें उसे घुलेड़नी पड़ती 
हैँ । अच्छा, यद वद पविषय, है जिसे आज हम नहीं उठाना 
चाहते । दृष्टि-यष्टिचादै। वा कल्पनावादी (2468)789 ) जो 
खेनक दलीलें पेश करते हैं, उन में ये दो या तीन महत्वपूर्ण 


'घ स्पैम रामतीथ. 


हैं । प्रथम यह है कि अपनी निजी क्रिया-शीलता कफ बिना 
आप फो किसी चस्तु का बोध नहीं हो सकता, ओर न केई 
चस्तु देखने में आरा सकती हे। यद्द केचल द्र॒ष्टा की दी फ्रिया- 
शीलता ( प्रवृत्ति ) है कि जिस स आप को इस दुनिया में 
फिसी वस्तु का वाध होता है । आप कुछ लिख सटे है, आप 
का ध्यान उस विपय पर जमा दुआ हे, वहां आप के सामने 
से एक साँप निकल जाता है, फिन्ठु आप उसे नहीं देखते, 
साप आप के लिये सॉप नहीं है, चह वहां हे ही नहीं। पुन 
कल्पनावादी कहते है कि यदि आप के मन की कमेठता 
वा दृश्श के व्यापार का अभाव है, तो कहीं कोई चरुतु नहीं 
है। ज्ञदय आप सोते रहते दें, तब द्वएा क्रियाशील नहीं होता 
है, ओर इदेगिद कुछ भी आवाज़ हो वह झुनाई नहीं पड़ती 
है। कुछ लोग एस दँ जिनकी आंखें सोते समय बन्द नहीं 
होती ह। उन के नेत्रो के सामने सब बस्तुएँ माजूद हैं, उन 
के नेत्नों के आन्तपेट ( 7०७॥७ ) पर चस्तुओं का पतित्रिम्तर 
पड़ता है, किन्तु वे उन्हें नहीं देखते । क्पनावादियों का 
कहना हें कि आप का मन निष्किया हे, कत्ताो अपनी क्रिया- 
शीलता का निरूपण नद्दीं कर रहा है, ओर इसी से तुम्हे 
चस्तुएं नहीं दिखाई पढ़ुती। मानसिक व्यापार के बिना फ्या 
आप इस दुनिया की कोई भी वध्तु देख सकते है ? नहीं। 
मन के बिना क्रियाशील हुए आप यह मेज़ अथवा चहद्द 
द्वाल देखने की तनिक चेश.फीजिये, राम के शब्द छुनने 
का यत्न कीजिये,किसी भी चस्त के घोश्च करने का यत्न 
कीजिये। क्या ऐसा आप कर सकते हैं ? बिना सोचे, बिना 
अपने मन के संकल्प के क्या आप कोई चस्लु देख सकते 
है! आप नहीं देख सकते | इस प्रकार कल्पनावादी कहते 
हे कि यह सारी दुनियां संकरप के सिचाय और कुछ भी 


श च हे + 
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नदीं है, यह सम्पूर संसार केचल संकल्प का घिरुतार हैं। 
आप केसे जानते दे कि सेखार का श्रस्तित्व है? अपनी 
इन्द्रियों क छारा । किन्तु इन्द्रियां स्वय नहीं वो कर 
सफती | जब मन का इन्द्रियों से संयोग होता है तभी 
उन्हें बोध दोता हे, दूसरे शब्दों मे इन्द्रियां नहीं देखती 
चल्कि इन्द्रियों के छाया मन देखता द्वे । अब मन या बुद्धि 
दध्वए। है । मानसिक व्यापार के बिना आप कुछ नहों खुन 
सकते, आप कुछ नहीं देख सकते, आप॑ कुछ नहीं कर 
खकते । मानसिक क्रियाशीलता के बिना आप को किसी 
चस्तु फा भी वोध नहीं हे। सकता ।| इस लिये कल्पनावादी 
कहनेहईे, “पं इस दुनियाके लोगों ! ठुम जो इस डुन्या को सत्य 
है। ओर (डुन्या की) इन वस्तुओं का स्वतंत्र रूपसे सत्य 
मानते दो, अपने आप को न भूला, आप स्वये ख्रम मेन 
पट़ो | इन सब वस्तुओं की रूष्टि तुम्हारे हारा होती है, या 
ठुम्हारे संऋटप दारा दोती है, वास्तव में छुम इन्हें बनाते 
को । ” यही कट्पनावादी कहते हैँ । ओर पेखा जान पड़ता 
है. कि कल्पनावादी कुछ कुछ बेदान्तियों के समान हैं । परन्तु 
शाम आप खे कहता दे कि इन सब ऋल्पना-बादियों (बर्कले, 
अफलातेँ , हंगेल-कांट, फिक्टे. शैली, शोपनहाबर) में वेदान्त 
क्रे सिद्धान्त है | किन्तु न्तुबोध होने के सम्बन्ध में वेदाल्त का 
मत श्न सब से कहीं दूर है । इन लोगों में आपस में एक 
इुखरे से झगड़ा है, उन भें बड़ा ओर चिरोध हैं, किन्तु 
चदानत दर्शन इन सब की पथरी चेटठा देता है, इन की संगांति 
था समन्वय कर देता हे | ये लोग अपने ( मन ) को बड़ा 
भद्दत्व देते हैं, और उस सम्बन्ध बद्भचत कुछ वताते दें किन्तु 
घेदान्त इस दृश्टा रूप (मन या चुदधि) को अधिपति वा सर्वे स्चा 
कौर देचता नहीं बनाता, जैसा कि इन में अधिकांश दाशे/निक 


१० : स्वामी शमतीर्थ: 
करते हैं। हमें सत्य को सत्य के लिये अदण करना दे । 


कल्पनावादियों की दूसरी दलील यद्द दे कि यह 
दुनिया, जिसे लोग साधारणत्तः पास्तावेक समभेत दें, 
घास्तविक न समभी जानी चाद्िये, क्योंकि दुनिया फेचल 
इंद्रियों द्वारा ऐसी जान पड़ती दे, और संसार को, जैसा 
कुछ चह इमें जान पढ़ता दे, वास्तव में सत्य फहने के लिये 
हमें इद्वियों पर निर करना पड़ता दे। इन्द्रियें। विश्वास के 
योग्य गचाद्द नहीं दँ । उदाहरण के लिये आँख का मामला ले 
लीजिये। चीटी की आँखे मनुष्य की आँखें से भिन्‍न तौर पर 
देखती हैं | द्वाथी के नयनो को मनुष्य फी आखा की पअपेत्ता 
बस्तुएं बहुत दी बड़ी दिखाई देती ८ । मेढ़क की आंखों 
को पानी में चीज़ें रुपष्ट दिखाई देती हैँ, परन्तु चाइर दवा 
में छंधली कोदरेदार एक प्रकार के धुंध स ढकी जान 
पड़ती है। अब किस की आँखों पर विश्वास किया जाय 
मजुष्य की आँखों पर या चींटी की आँखों पर ? यदि बहुमत 
से फेसला किया जाय,ते। चीटियों की संख्या कम नहीं है । 
बहुमत उनकी ओर है। यदि आप के नेत सुच्मद्द्रीकयंत्र के 
सिद्धान्त (एञ0७70800.6 ७ण।शं09]0) पर बने हो,यदि आंख 
के कॉच ( जे चीज़ों को छोदा या बड़ा बनाते हैं) आँख के 
अन्तपेट से प्रतिकूल ढँग पर लगे हों, तो झुनियाँ आप 
के लिये बिल्कुल मिन्‍न दो जायगी। यादे नेत्र का फलक या ' 
अन्‍्तर्पट वृरद्शकयेत्र के सिद्धान्त पर लगा हुआ हो, तो सारी 
डुनियों बिलकुल बदली हुई होगी | वद खिलौना जिस देखो - 
ओर दंसो(+00: धाते ॥0ाह 8888) कहते है,अथवा हास्य 
जनक दर्पण जिसमें दो कू्मप्ृष्ठाकार(०००४०४)कॉच लगे होते 
हैं, उसको आपने देखा होगा। इस के द्वारा देखने से संसार 
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की सब चस्तुर्प कोतूदल जनक (007070एरछ द्वास्थोत्पादक हो 
, जाती दै। “देखो और इंसो”'के शीशे द्वारा देख जानेपर अत्यन्त ' 

सुन्दर चेदरा भी यदें तक लम्बा हो जाता है कि ठोडी 
ज़मीन में छू जाती दे और मूढ़ शनित्रद्द को छू जाता है 
यदि दूसरी तरद्द पर आप इसमें देखो,तो चेहरे की लस्बाई तो 
चद्दी रददती दं,किन्तु एक कान पूर्वी भारत (7095.(7079) नक 
पहुँच जाता है, और दूसरा कान चौन (०४४४) की खबर 
लेता है। अच्छा,य दि आँखे इस सिद्धान्तपर लगी द्ो,तो हुनिया 
बिलकुल बदल जाती हैं। यददी दाल कानों ओर दूसरी 
कानन्द्रियों का दे । यदि नर्सों ओर मज्जातन्तुओं ( शिरा 
या पहद्दों ) की मिन्‍न तरद्द पर लगाया जाय, तो सम्पूर्ण खसार 
सिन्‍न धकार का हो जाय, सारी दुनिया बदल जाय। आप 
कहँगे कि मज्जातन्तु (7॥05८)08) और नर (7९४४४) और 
जनिन्द्रियां 80080 00०78 जिस तरद्द पर लगी हुई हैं,चेसी ही 
रदेंगी। तो यद्ध वात नहीं है ।विकासचादका नियम (सिद्धांत) 
कद्दता दे कि उनमें तथदीली दो रदी छे | इस तरह पर कल्प- 
नावादी कदते हैं कि दुनिया जेसी जान पड़ती है, चैली नहीं 
है; दुनिया, जैसी श्रतीत होती है, मिथ्या है; दुनिया जेसी 
दमे माल्स पड़ती है असत्य हे, माया है भ्वान्ति है। 


ओर भी यहुंतरी दलीलें अपने पक्त में वे देते हैं। किन्तु. 
यदि उन पर इम ब्योरेचार विचार फरें,तो केचल कद्पनावाद 
ही अनेक रात ले लेगा। अब दम चस्तु-स्वातंत्यवाद पर 
आते हैँ । चस्तु-स्वातंत्यवादी कहते हैं, ” ओ करुपना- 
यादियों ! तुम यलती पर द्वो, ठुम बिलकुल गलती पर दो, 
हरेक चस्तु जो दम देखते हें उसकी सइ॒पष्टि हमारी कल्पना 
ने की है, तुम्दारा यद्द बयान यदि खही दो, तो ऐ कल्पना- 


५२ स्वामी रामतीथे- 


धादियों जहाँ दिघाल हे,वह्दों घोड़ा पैदा तो कर दो। वद दिवाल 
घोड़ा तो मालुम पढ़ने लगे। पे कट्पना-वादियों ! यदि 
संसार इस छोटे से हृप्दा की चुद्धि या मन का केवल 
नतीजा है, तो इस रुमाल के सिंह में बदल दो, या इंस 
पंसिल को एक भव्य भवन बना दो | ” वस्तु-स्वातंत्यवादी 
कद्ठत हैं, “पे कतपना-वादियों ! तुम्हारी वात ठीक नहों हें, 
डुनिया सच्ची है | दिच्वाल दिचाल दे ओर इसी कारण आप 
की शानेन्द्रिया पर सदा उसके दिवाल होने का प्रभाव पढ़ता 
है, कल बह तुमकी घोड़ा रूप नहीं ज़चती ।” 


कव्पनावादी ' चस्तु-स्वांतत्यवादियों की इन शकाओं 
का उत्तर देते हैं । इन आपत्तियें। के उत्तर उन के पास हैं । 
किंतु दोन। ओर के सब प्रश्नों को दम न उठावेंग | कहपना- 
चादी कहते हें कि यह घश्न काल वा समय का है। आप 
अपनी कटपना स जिस वस्तु की चाहे रचना कर सकते 
हैं। जब आप सुत-प्राणियों। का विचार करने लगते हैं,तव सुत- 
प्राणी आप की दिखाई देते हैं। हम जब किसी वस्तु का 
विच्यार करते दे,तव चह हमें प्राप्त होती है । उनका कहना है 
कि स्वप्तों में क्या हम सब चस्ठुओं की रछ्ठि नहीं करते हैं ? 
हमारी कल्पना इन चहुतुओं का अछुभव करती है| कटपना- 
घादियों के ये उत्तर हैँ ओर वस्तु-स्वातंत्यवादी इन उत्तररों 
के भी उत्तर रखते छे। इन पश्नोत्तरों के ब्योरे में हम नहीं 
पड़ना चाहते । 
वेदान्त भी सखार को मेरा संकल्प, मेरी सृष्टि रूप मानता 
है। परन्तु संसार को मेरा विचार, मेरी स्थष्टि मानते हुए भी 
आप उसे कर्पनावाद नहीं कद सकते । राम के सुख से यह 
बात वहुत ही पिल्वण सी जान पड़ती है। इसे फिर 


दाश्रि-दाशिवाद और चस्तु-स्वातंत्यवाद का समन्वय. 


नि 


डे, 


हि 


दोहराता है । चृराप आर अमेरिका के लोग समझते हे कि 

“बेदान्तद पक श्रकार का कब्पनावाद है, ओऔर यरोपियनों 
लिखों हुई जो पुस्तक शाम ने पढ़ी हैँ झायः उन सभी 
चेदान्च के कल्पनावचाद कछ्ा गया दे । किन्तु राम आप से 
कहता दे कि इन लोगें। न चेदान्त का समझा नहीं हे! वदांत 
चेसा कल्पनावाद नहों हे जैसा बकल या अफलाने का कटपता- 
चाद हे । वेदान्त इस स कहीं ऊँचा हे, कहीं अ्रष्ठ हे । 


करा 


को 


कत्पना-बादी संस्टर की कुठ दृश्शा, तनिक सी बुद्धि, च 
छोड स मन पर आश्वित करते हे । किन्तु वेदान्त जब कहता 
हू कि खसलार मरा विचार या सकदप है, तो उसका यद अथ 
नहीं कि सार छुद्ध द्रष्टा, नन्‍हीं सी बुद्धि, छोट से मच का 
सकत्प हैं। यद ते। एक परिवर्त न-शील चच्छु दे, थद्द स्वयं 
एक इचना है, ओर बर्कले का यह ऋढना भर्वेकर भूल हैं 
कि स्वप्न जो हैँ व (स्वप्नो)के द्पष्य की रचना हे । उसन भूल 
यह की एि स्वप्नावसु्था के पदार्थों के दुश को उखन जाअखा- 
चघच्था के छश्टा से अभिन्‍न समझता । आप जानते दे, जेसा कि 
ऋल रात को दर्शाया गया था, कि स्वप्मावस्या का दश 
ज्ञाग्रताचस्था के दछ्ा से समिन्‍न हैं। स्वप्नलाक का छणएा भी 
डी तरद का एक पदाथे दे लिस प्रकार की स्वप्नलोक , 
की चसनपे हे । जब आप जागते हैँ, तब जाअताबस्था का 
द्रए्ा भी उसी तरह का दे लेखी उस अवस्था की चस्तु् दें, 
ओर वर्कल न ऊाञ्ताबस्था के ऋश को वहीं समझा जो 
स्थप्तावस्था का था | ससार जाअतावस्था के दशा या स्व॒प्नान 
चस्धा के दष्टा की रचना नहां हें। सखार मेरे स्वरूप, 
चास्तचिक ईश्चर, छद्ध आत्मा की रचना हे । 

अब हम “चेथ सम्बन्धी वेदान्त-मत! के चिंपय पर 


१७ स्वामी रामतीथे- 
"आते हैं.। 


चेदान्त कल्पनावादियों से कहता है, “ ऐ फरुपना-चा- 
“दिया | तुम्हारा बह कहना यथार्थ है कि इस दुनिया के सब 
“नाम और रूप, चस्तुओं के सम्पूर्ण गुण ओर लक्षण द्वप्डा की 
क्रियाशीलता के विना नहीं हो सकते ” | इस को फिर 
कहता हूँ । विषय चड़ा क्लिप्ट है और आप को खूब ध्यान 
* देना चाहिये। चेदान्त कल्पनावादियों से फद्दता है, “ तुम्दारा 
यह कहना ठीक हे कि द्रप्टा के कार्य के विना इस संसार 
के सब नाम और रूप नहीं हो सकते; चस्तुओं के सब लक्षण 
शुण ओऔर' धर्म चुछि या मन या द्रष्टा की क्रियाशीलता 
ओर क्रिया पर निर्भर हैं। यहां तक तुम ठीक हो। किन्तु 
तुम्दारा यह कद्दना ठीक नहीं है [कि इस छोटे द्वण्ा। तुम्दारे 
इस छोटे से मन से चाहर कुछ सी नहों है। ” चेदान्त चस्तु- 
'स्वार्ंत्यवादियों से कहता है, ४ तुम्हारा यह कहना ठीक 
है कि इस गोचर वा नाम रूप संसार का पभादुभाँव केचल 
किसी बाहरी सत्यता के कार्य से नहीं हो सकता।” आप 
जानते हैं कि वस्तु-स्वांतत्यवादी कहते हैं कि इस दृष्टिगो- 
जर दुनिया का कारण हमारी ज्ञानस्द्रियों पर कोई बाहरी 
क्रिया वा प्रभाव है। इंन्द्रियों पर वस्तुओं की क्रिया होती है 
आर इस प्रकार हंगे बस्तुओं का वोध दोता है। वेदान्त 
कहता है, “ हां वाहर से विना किसी प्रकार की क्रिया वा 
भ्रभाव के हमें चस्तुओं का वो नहीं हो सकता । ”” यहां तक 
चस्तु-स्वातंत्यवाद ठीक है। किन्तु चेदान्त के अज्ञसार 
- चस्तु-स्वातंज्यवाद: तब गलती करता है जब कहता हे कि 
हमारे सम्पूर्ण बोध का कारण एकमाज और पूर्णतया 
बाहरी कार्य (परसाव) और द्वष्टा फी कर्म्यता है । इसे हम 
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आर स्पष्ट किये देते हैं। इस संसार का कोई भी विपय, 
कोई भा चस्त, उदाहरण के लिये, यद् पॉलिल, ले लो | इस 
चंसिल के रंग का कारण क्‍या है ? आप कद्द सकते हैं, द्रष्टा 
की क्रिया के साथ द्वी बाहर की प्रतिक्रिया फारण है। यदि 
छुम्दारी आखो को कोई रंग नहीं सकता, तो तुम्दे पैसित्न का 
यह रंग न रूकेगा। पैसिल का रंग एक शुण था धर्म हे । 
फिर पँसिल का वजन ले लो ) वह बदल सकता है,और परे 
दी रंग भा बदल सकता है । यदि हमारी आँखें में पॉडु-रोग 
दो, तो पेंसिल हमें दूसरे ही रंग की दिखाई पड़ेगी। और 
यदि हम इसे यहाँ न तौल कर बड़े ऊँचे पर, या चन्द्रलोक 
में, या गहरी खान में तोले, तो इसके योज (वजन) में फर्क 
दोगा। और आप जानते हैं कि दरेक चस्तु का वोक जब 
चहद्द लदन में तोली जाती हे तव कुछ और होता है, और 
भारत 'वर्ष में कुछआऔर; तौलमें भेद दो जाता है। वोम परि- 
घआर्तेन शीर है, रंग परिवतेन शील है । 

' आप जानते हैं कि चद्दी पानी जाड़ेमे छूनेपर आपको गरम 
जान पड़ता है, और गर्मी में छूने पर शीतल लगता है । क्यों? 
क्योंकि ऋछ्ा था बोध करने वाल में पानी छूने के समयो में 
गर्मी-खर्द) का ओअश विभिन्‍न होता है, और पानो में गर्मी सर्दी 
का अश सगभग वही रहता है,देखने में हमारे दाथें। की गर्मी 
सर्दी के सद के फारण जल में गर्मी सर्दी के अश का भेद 
है। इसी तरद द्रष्टा भें भेदों के अजुसार वस्तु के गुणों में 
भी भेद हो जॉयगे । ह 


ओर यहद पेंसिल कांहे की वनी है ? वर्कले और कुछ 
अन्य दाशोनकों के अनुसार, शुणों और धर्मा की एक 
पोटली के लिवाय और कुछ भी यद्द नहीं है। इन शुर्णा को 


श्द * स्वामी रामतीर्थ- 


ले लीजिये,कुछ भी नहीं बच जाता। किन्तु केन्ट के अनुसार 
चाश्तविक वस्तु इसके पीछ है। और अफलातूँ के अनुसार 
इसके पीछे स्वय चस्तु है, जिसि वह विचार या कहपना 
कहता है। इस तरह यहां वहां झुण हैं। इन सब गुणों का 
कारण द्वष्टा का कार्य है किन्तु हमारा कहना है कि इस 
प्रतिकृया से पेंसिल में ये शुण पेंदा होने खे पहले कुछ 
असलियत चहां थी | यह वात और भी साफ की ज्ञायगी, 
ओर यदि तुम राम से कहोंगे, तो फिर दोहरा दी जायगी। 
यह सत्य है कि वेदास्त कहता है कि पेंखिल में 'इन सब 
गुणों का कारण दृष्टा का कर्म है, परन्तु द्वप्टा का कमे 
केसे उत्तेजित हुआ ? यह प्रश्न है। चाहर कोई चस्तु अचश्य 
होना चाहिए जिससे द्रष्टा पर क्रिया की ( प्रभाव डाला ), 
और द्वश में प्रतिक्रिया उतेज्ञित की, और तब ये गुण पैदा 
हुए था जमा किये गये । हम यह नहों कद्द सकते कि इस 
द्वरश के कार्य से पहले ही इन गुर मे स्वय॑ हो सच पर कार्य 
किया (प्रभाव डाला) ओर मन की क्रिया या प्रतिंकिया को 
उत्तोजित किया | हम ऐसा नहीं कद सकदे, क्योंकि ये जुण 
मन की क्रिया या प्रतिक्रिया के बाद प्रकट होते हैं। इस लिये 
चाहर कोई चौज़ अवश्य होना ही चाहिये, पेंसिल .में कुछ 
बास्तविकता का होना ज़रूरी है, जिसने तुम्हारी आँखों पर 
काम किया, (प्रभाव ड्ांला) जिसने तुम्हारे कानों पर काम 
किया जब कि आवाज खुनाई पड़ी थी, जिसने तुम्हारे स्वाद 
पर काम किया जवब॑ कि तुमने डसे जुबान से छुआ 
था, जिसने तुम्हारे हाथ पर काम किया जब कि तुमने स्पश्- 
किया। वादहर कोई चस्तु दोना ही चाहिये जो आंख, कान, 
और नाक पर काम करती है। इस पेलिस को खा जाओ तो 
ठ॒स्हारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेया | ठुम केले कह सकते हो 
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कि बादर कोई असलियत है नहीं ? चाहर भी कुछ अखति- 
यत है, ओर मनुप्य की इन्द्रियों पर जब बह काम करती है 
तब इन्द्रियां मन को खबर पहुँचाती दे, ओर मन भतिक्रिया 
करता दे । तब वस्तु के गुण या धर्म घाद्य स्थल (दृश्य) में 
प्रकट होते हैं । यद्द ठीक इस पधकार से दहै। यहां एक हाथ 
है, वहा दूसरा दे। केचल एक हाथ कोई शब्द नहीं कर 
सकता । दोनों हाथों से (ताड़ी बजाकर देखो यो) आवाज़ 
पैदा होती है । यहां एक ओर से क्रिया हुई, और दूसरी ओर 
से प्रतिक्रिया, ओर परिणाम हुआ शब्द। यद्द सारंगी का 
पक तार है | तुम इस पर अपनी अगुली चलाते हो, तब 
इससे आवाज़ पेदा दोती हें | तुम्दारी अंशुली ने क्रिया की 
थी,और तार ने प्रतिकिया। अथवा आप कह सकते 6ै,कि तार 
ने क्रिया की और ४,शुालियों ने प्रतिक्रिया, आर तब आवाज़ 
पैदा हुई ।इली तरह, पक लद्॒र इस तरफ ले आई और 
दुसरा आई उस तरफ से, दोनों लड़ गई, ओर फेना पेदा 
हुआ । यद्द एक दियासलाई है, और यद्द एक छुकड़ा चललुआ- 

कागज (४००० एथ7००) हैं । दियासलाई की चोट वलुआ-कागज 
पर लगाआ, तव लपद पेदा दोती है। किया और प्रतिक्रिया 
दोनों ओर स ।यदाँ बिजली क। एक धनात्मक स्तस्त .908- 
#ए० [/ ०/दै, ये ए वर्ढा ऋ पएबत्मक स्वम्न (धणछुवा२७ ]904०) 
है। उनके एक्र दूसरे के ॥ल्ष पहुंचने पर दत बिजली की 
खिनगारियाँ दिखाई देती हैँ, यः आवाज़ खुनाई पड़ती है। इस 
( इंद्विय गोचर ) दृश्य की उत्पात्ति दोनों ओर की किया और 
अतिक्रिया से द्वोती छे। 


इस प्रकार वेदान्त के अज्ञसार, तुम्हारी चुझ्धि में तत्त्व 
रूप चस्तु स्वयं मोजूद हे, जिस हम आत्मा कहते हैं। सदडचा 


श्ष स्वामी रामतीथे. ४ 


स्वरूप 'आत्मा) तुम्दारी बुद्धि में रहता. है, इस सखार की 
हर पक बसनु में तत्ववस्तु छे या सत्यता है| इस पासल में 
असलियत है, अथवा आप कद्द सकते हें कि खुद ऐसी कोई 

चसतु दे, जे! जानी नद्ों जा सकती,जो सब गुणा या धर्मो से 

पंरे है । चादरी सत्यता अथांत्‌ पंलिल में ईश्वरता या तत्त्व- 
चस्तु ओर बुद्ध में तत््ववस्तु मानो वो हाथ हैं | उनकी 

पमिड़न्त (परम्पर टक्रर। हते ही पूखिल के गुणों को स्थापना 

हो जाती है, फेन की तरह वे प्रकट हो जाते है; एक लद्ध॒र 
एक ओर से, ओर इसरी लद्दर दुलरी ओर से, और फेन 

पैदा हा! गया, अर्थात्‌ ये गशुणण प्रक८ हो गंय। आप कद 
सकते हैं कि घनात्मऋ खमा (0०0५० 0०७ चुद्धिम दे और 

ऋषगात्मक(76-24# ए० 7 ४०) पंसिज्ञ म,त था दोन के मिलने पर 

हमें गुणों के दशन हाते है। बेदान्त की भाषा में, द छा और टष्य 
के एक दोते द्वी हम बस्तुएँ दिखाई पड़तो है। द॒ण्का और 

दृश्य पेलिल में वास्तविक स्वरूप या आत्मा है, ओर बुद्धि में 

तत््वस्थरूप या आत्मा है, और दोनो की क्रिया और 

प्रतिक्रिया नाम रूप दश्य का चमत्कार पैदा करती हैं । 


इस तरह कल्पना वादियोँ का यह कहना ठीक है कि 
द्रष्टा के कार्य (वयापार) के विना कुछ (दइश्य। भी नहीं देखा . 
जा सकता | किन्तु उनका यद्द कहना श्नलत हे कि दृष्ठा का 
केवल यह काये (व्यापार। आप दी इस गाचर-वस्तु की 
उत्पात्ति करता है, क्योंकि उनके इस कथन सेपच्रिज्ञान का एक 
जटल (निछर) नियम भंग होता है । वह नियम इस प्रकार है। 


#गगाहकह छक्का 068 70 86007 सशंग07६ 87 ९पृप्ठकनें 
बाते 00॥087॥6 7686007 


एक सहान,आमने सामने एक, किया को प्रतिक्रिया हुप्ट 
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पविना कोई कार्य नहीं हो सकता। कल्पनावादी जब कद्दते है कि 
+इस सम्पूण सलार की सृष्टि द्ृश की किया से होती है”, 
सब थे इस तथ्य की उपेक्षा करते हें, अथवा इस तंथ्य को 
नितान्त छोड़ देते है. कि कहां विना प्राताकिया हुप्ट यह कार्य 
हो। नही सकता | ओर इस लिये चस्तु-स्वातंच्यवांदयों को 
यह कहना ठीक है कि इस दुनिया में खुदही एक उसकी अपनी 


असालय त हैं,आओर चह कंचल द्रएा पर ठह्रा हुई था आश्रत्त - 


नहीं है । यहां तक तो चे ठीक हैँ,किन्तु जब च कछते हैं कि इस 
डुनिया का दृश्य वा नाम रूप स्वये ही सत्य है, ओर अपने' 
आप पर उठहरे हुए है, तव वे भूल करते हैं, क्‍योंकि इस 
डुनिया का विकार (नाम रूप दश्य), इस ड्निया के. भद, इस 
डुॉनया की वस्तुओं के गुण, रृणए्7 की क्रिया पर ठोक उत्तना 
ही निर्भर हैं ज्ितना कि बस्तु के भातर की वास्तविकता 
की प्रतिक्तिया पर । 

यहां पर ए्एक बड़ी शेका डठती हैं | “तुम जो क्रिया और 
अतिक्रिया की वात कहते हो । तव अनन्तता में क्रिया ओर 
अतिकिया कैसे हो। सकती है ? क्रिया और प्रतिक्रिया की 
लचोा हमने इस लिये की थी कि उसी शब्दावली का प्रयोग 
किया ज्ञाय ज्ञिसका दूसरे लोग करते हें । घुछ्धि या वस्तु से संयुक्त 
परम संकल्प या परम शक्ति का जब हम ज़िक्र करत हैं, तभो 
किया आर प्रतिक्रिया की चचौ करते हैं। परम सत्ता जो है,चह' 
इस चस्तु से संयुक्त हे ज्ञा उलके विरुद क्रियाया प्रतिक्रिया 
करती है, और इसी प्रकार इस वरुतु क साथी चाइस वस्तु रस 
मिल हुए शिर, मस्तिष्क या दुद्ध ले भी बह संयुक्त है । यह : 
द्रश्रान्‍्त लीजिये । इस पात्र में आक्राश है, ओर उस 
पात्र में भी । चास्तव में आकाश दानों में एक दी ओर 


भर रू 


२० स्वामी रामतार्थ- 


वही वस्तु दे,किन्तु विभिन्‍व पात्रो में उसका घ्रगद होना आप 
कह सकते है. । देश या आकाश कोई ऐसी चीज़ नहीं है 
जिसका बर्ताव (प्रयोग) तुम उसी तरह कर सकत हो जिस 
तरह इस रुमाल का । आकाश एक ओर बंदी है, अखंड है । 
आकाश में विभाग की तो कोई करपना ही नहीं है, 
और केन्ट (६७॥) के अज्सार आकाश द्रष्ठा और दृश्य 
दोनों दे, ओर वह बाँदा ओर काटा नहीं जा सकता। 
इसी तरह सच्चा आत्मा या तत्त्ववस्तु, परम अनन्तता 
कभी काटी या वांटी नहीं जा सकती । एकन्तु इस डुनिया के 
पदार्थों के सम्बन्ध में जब डसका जिक्र हम करते हैं, तब 
बुद्धि या किसी चस्तुल सयुक्त तत्वकी तरह उसकी चर्चा करने 
में हम ठीक हैं, और अब वहीं तत्ववस्तु इस या उस पदाय 
से क्रिया और प्रतिकिया के रूप में जुड़ी हुई है। उदाइरण- 
के लिये, इस हाथ का आकाश, इस पात्र के आकाश तक 
पहुँचता है,ओर दोनों एक हो जाते हैं | अब हाथ का आकाश 
ओर पात्र का आकाश एक हो ग-।। मूल में भी चह एक ही 
था, किन्तु अब तुम्हारे नेत्नो के लिये हाथ "का आकाश 
ऋऔर पात्र का आकाश एक हा गया । 
१३ 

इस प्रकार चेदान्त कहता है रे परमनत्व तो दृश्टा 
को आश्रय दिये हुये वा द्ृष्ठा का *घार है, और जब चह 
तत्व दृश्य के आधार रूप परमतत्त्व से एक होता है, तब 
द्रष्णा और दृश्य पक हो जाते हैं। किया और प्रतिक्रिया 
वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किन्तु परिच्छिन्न-आत्मा 
में होती है । उदाहरण के लिये एक ओर से पानी की यह 
एक लद्दर आए रही है, दूसरी ओर से दूसरी आ रही है । 


३ 


धुक लहर भी वैसा ही जल है जैसा कि दूसरी लहर, और 


इष्टि-खष्टिवाद और वस्तु-स्वातंत्यवाद का समन्वय. ई£ 


लड़ने पर भी दोनों पानी ही रहेंगी.। उन मे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता.फिर भी लहरों में क्रिया और अतिक्रिया होती है। 
यहाँ एक लहर से परिमित जल की दूसरी लद्र से परिमित 
जल से टक्कर होती है, और इस टक्कर से फेन का व्यापार « 
प्रकट हो आता वा घटित होता है। इसी तरह चुझद्धें से 
परिमित परमतत्त्व ज़ब पदाथे से परिमित परमतत्व से 
कराता है, तो इस दुनिया के गुण, धर्म और स्वभाव का 
व्यापार उत्पन्न हो जाता है । ठीक चैसे ही जैल कि यद्द दाथ 
जब दूसरे हाथ से टकराता है, (इस में भी चहा शाक्ति हैं 
जो दुसर हाथ में है , तो ध्वनि पेदा होती है,इस हाथ 
में भी चद्दी ताकत है जैली कि दूसरे में, और तथापि दोनों 
हाथ भिड्ते हैं । 


पेस्मतत्व बुद्धि और पदार्थ में चही है । जब बुद्धि या 
द्ृष्ठा का पदार्थ सर संस्पश होता है, तब भी उनके पीछे बद्दी 
परमतत्व आत्मा है । यह चिलकुल स्पष्ट नहीं छुआ कि 
इस दुनिया की सब वसूठुओं के पीछे वही पक परमतत्व दै। 
यह एक कलम (लेखनी) है । इस कलम में कुछ गुण या घम 
“ और साथ ही परमतत्व भी है । आप जानते हें कि इस 
आधार स्वरूप स्थित परमतत्व की मौजूदगी के अदुमान 
करण्ने का हमारे पास एक अच्छा वा काफी कारण है, 
क्योंकि ये झुण आप ही आप नहीं उपज आते । बुद्धि 
पर क्रिया हुई, तब ,डस पर चुद्धि की प्रतिक्रिया से गुणों 
की उत्पति हुईं। यद्ध एक कलम है । इसमें कुछ गुण हैं 
जिन्हें हम “क ?” कहेंगे, ओर इसमें आधार स्वरूप तत्व 
के हम “त” कहेंगे। कलम उन गुणों के समान है जिनसे 
बह कलम बनता हैं| वहां एक मेज़ है। मेज़ में वद्दी गुर दे 


4०4 स्वामी रामतीथे- 


जिनसे चह भेज़ बनती है,अथीत्‌ “क म”+“त (परम तत्व) 
यहां आप भ्श्न कर सकते हैं कि इस “त” के हम चह्दी 
पहिले वाला “त” क्यों माने लेते हैं। कहा जा खकता दे कि 
इस कलम के ग॒र्णो के पीछे स्थित तत्व कोई दुसरा है, आर 
मेज़के गुणों के पीछे स्थित तत्व फाई दूसरा है। फिर यह भी 
कहा जा सकता है कि कलम के गुणों का विस्तार होने से 
पहिले किसी तत्व ने हमारी ईद्विया पर क्रिया की दोगी, और 
जिन गुण्णें से यह एक मेज़ बनी हे, उनका ब्िस्तार दमारे 
“द्ुश से हुआ था, अर्थात्‌ किसी दूसरे तत्वने,जिसे दम “ता 
कह लें, हमारी इंद्रियों पर क्रिया की दोगी। किन्तु इस “ता 
को और दूसरे “त” को पक मानने का हमे फोई दृक्त नहीं 
है।यह एक वाजा है । इसे हम “त” १ कहेंगे ताकि पर्दल 
के “त”से अलग रहे । यह “त” उससे भिन्‍न दो सकता है जे 
भेज़ या कलम के पीछे स्थित था। यहां मनुष्य, “त” २ है । 


अब अफ़लात की ग़लती पर ध्यान दीजिये। चद्द इन 
आधार स्वरूप तत्वों को विभिन्‍न २ मानता है जैसा कि वे हैं; 
आर तुम ने भी उन्हें विभिन्‍न २ मान रकक्‍्खा है। इस युक्कि 
में एक चूक है। हम यह दिखा सकते हैं कि यह -अद्भमान 
गलत है। कलम के गुण और स्वभाव,उसका रंग,तोल, कोम- 
लता, तथा दूसरे गुण,आप की चुद्धि था मन की प्रतिक्रिया के 
परिणाम थे | इस तरद्द यहां सब सिफत आप की घुद्धि की 
प्रतिक्रिया का-नतीज्ञा हैं। ये सब स्वभाव या गुण प्रतिक्रिया 
के पीछे आते हैं, और हमने मान लिया है कि इस पेंसिल 
में परम तत्व इन गुणों या धर्मों के विस्तार से पहले होता दे। 
इस तरह परम तत्व सब गुणों, सब स्वभावों, सब धर्मों से 
,ऊपर रहता है। “त”१ और "त”े भी सब शुणणों या धर्मो से 


इृष्टि-सष्टियाद और वस्तु-स्वारंत्यवाद का समनन्‍्वय- २३ 
ऊपर रहते दें । 


तो फिर भेदों का क्या कारण है? तनिक विचार करो-। 
इस उडुनिया के सारे भेदों का कारण केवल ग्रुय हैं। खारिया 
महीं के इस छुकड़े ओर उस पंसिल के शुणां की चर्चा किये 
बिना क्या आप दोनों से भेद कर सकते हैं ? आप कैसे जानते 
हैं कि खरिया मझी का यद्द छुकड़ा उस पेंसिल सर भिन्‍न है ? 
केवल ग्रु्ों के छारा। यद्द खरिया सफेद है ।यहू एक 
. शुण है। यह भुरभझ्ञुरी है।यह भी एक गुण है। सारे भेद 
के कारण झुण हैं । यदि तुम इस “त” को उस “त” खे सिन्‍न 
बनांते हो, तो तुम सेदों की स्थापना करते हो, तुम भेदों का 
- विस्तार करते दो, दुसरे शब्दों में, तुम इस परमतत्व-कों 
' फिर गुर्णों के अधीन कर देते हो । आप देखते हैं कि सेदों 
के अधीन होने से, एक दूसरे से मिन्‍न होने सर, वे संघ 
शुर्णों के अधीन हैं, ओर यद्द गलती थीं। उन ( परम तत्वों ) 
को शुरो से परे: मान कर आप ने आरम्भ किया था, और 
उन्हें गुणों से युक्त साव कर आप इते कर रहे हो । यदि 
आप उनको विभिन्‍न ओर एक दुसरे खे न्‍्यारा मानते हैं, 
तो आप ज्वर्देस्त गलती करते हैं। उन्दे गुर्णों सर, स्वभायों 
से, परे मान कर आप ने प्रारम्भ किया था, और अब गशुर्णो 
तथा स्वासावों के मध्य में उन्हें लाकर आप अपना ही 
खंडन करते हुप्प इसे समाप्त कर रहे हैं । यही गलती हे । 


आपको यह कददने का कोई अधिकार नहीं हे कि इस 

. पॉलिलमें आधार स्वरूप तत्व खड़ियाके उस डुकड़े मे आधार 
स्वरूप तत्वसे भिन्‍न है। आपको यद्द कददने का कोई हक नहीं 
है कि मन वा द्रष्टा या घुद्धि में स्थित तत्व उस तत्व वस्तु से 
भिन्‍न दे जो एक गऊया चेल में अन्तःस्थ हे ! आप को यद्द 


शछ स्वामी रामतीथ- 


कहने का कोई हक नहीं दे कि इस मेज़ में अन्तःस्थ आत्मा - 
उस ( आत्मा) से भिन्‍न है। वह एक है, वही अनन्तता, चद्ी 
घूण निर्विकार वा नित्य तत्ववस्तु है । 


एक द्वष्ान्त देकर इस और रुपए किया जा सकता है। 
यह एक सुन्दर सफेद दिवाल है। आप सब यहां चेंठे हो। 
आप में से एक उस दिवाल पर सुन्दर परिलेख (चित्र-- 
9987279) रेखागणित के त्रिकाण,च्ृत्त वा चक्र, अडाकृतियां 
इत्यादि खींच रद्दा है, दुसरा उसी द्वाल पर एक मदासमर 
सस्वन्धी एक चित्र खींच रहा है, अन्य एक उसी दिचाल पर 
अपनी जोड़, सिच्ो ओर सम्बन्धियों के चिच खींच रहा हैं, 
दूसरा कुछ और ही। खींच रहा है। इन सब चित्रों के पीछे 
चही एक ही आधार भूत्त तत्व है। इसी तरह जो सब चीजे 
आप इस दुनिया में देखते हो, उत्तके पीछे भी वही (एक दी) 
तत्व है । कल्पना करो कि यहाँ आप एक घोड़ा देखते दें, 
वहाँ एक गौ, यहां एक कुत्ता, वहां एक द्ाथी, और चह्दां एक 
आदमी देखते हैं। ये खब तसवीरें एक ही ओर उसी पूर्ण 
ता पर,उस द्वण्शन्त वाले 'त' पर,उसी सफेद दिवाल पर वनी 
हुई हैं। इस प्रकार से वही आत्मा, एक ही झनन्‍त राम, 
इंरक और सब क पीछे स्थित है। स्वप्न में आप एक येल 
देखते हो, फिर एक कुत्ता, उसके चाद एक भनुष्य, फिर एक 
झरत | किन्तु आप जानते हो कि आप के स्वप्नो मे बैल, 
कुत्ता, आदमी, और प्रत्येक वस्तु, एक ही और उसी पूर्ण 
तत्व,सच्ची आत्मा पर (खिंचे) सब चित्र हैं। जागने पर आप 
जानते हो कि घोड़ा,पहाड़, या नदी आदि आए के स्वप्न की 
चस्तुए कहीं नहीं; हैं 


जिन गुणोस डुनिया बनती है, उनकी बाबत क्या वात है ? 


' दष्टि-साप्टियाद और घस्तु-स्वातंत्यवाद का समन्वय, २४ 


इन्द्रिय-गोचर दुनिया इन ग्रुर्णो से युक्त है, और शुण परम 
* तत्व पर निर्भर हैं। इस स्थल पर पक वहुत ही सूचम 
बात है जो आप अभी नहीं समझ सकोगे, किन्तु बाद के 
कुछ व्याख्यानें। में आप शायद पूरी तौर पर उसे समस्त 
लोगे | ये सब शुणय परमतत्व पर निभर करते है । इन 
औु्णों के अनुसार, परम तत्व में भी एक शुण है, अथोत्‌ 
इन गुणा का अवलस्धी, पोपक वा आधार होने का गुण। 
- परमतत्व सब शुर्णा को सह्दारा देता है।यदि ऐसा है 
तो परमतत्व परम नहीं है, क्योंकि परमतत्व में इन सब 
शुणो को सहारा देने का कम से कम एक शुण तो है। तो 
फिर इस कैसे कद सकते हैं कि परम तत्व पूर्ण है? अमली 
अज्लुसव से हम ऐसा कद्दते हैं । जिस तरद आप अपने 
निजी अलुभव के प्रमाण पर कहते हो कि यह डुनिया 
चास्तथिक है, ठोक डसी तरह उच्चतर निजी अज्चुभव के 
प्रमाण पर हम कहते हैं कि जब परमतत्व की उपलब्धि 
हो जाती है, तव ये सच गुण, यह सब काल,और देश ग्रायव 
दो जाते हैँ | इस प्रकार परम तत्व की दृष्टिविन्दु से इन गुणों 
का अस्तित्व कभी नहीं था, किन्तु गुणों की दृष्टि से ये 
अधिष्ठान रूप परम तत्व पर निर्भर करते हैं । यह एक बड़ी 
खमस्या हल करने को है | यह माया की समस्या कदलाती 
है | वास्तव में परमतत्व परम ही दे, सब गुणों से परे है, 
किन्तु थे गुण अपने स्थितिविन्द्ु से परमतत्व पर लनिर्भर 
करते हैं | यह गुत्थी खुलकने पर सेखार की सब गुत्थियां 
'खुलभ जांयगी ! ह 


थे केवल फट्पना के विषय नहीं हैं। यूरोपीय दाशैनिक 
इन्हे केचल कलणना के बिपय बनाते हैं । किन्तु भारतीय 


धर स्वामी रामतीथे- 


तत्वज्ञानियों का यद्द हाल नहीं है। कोई कल्पना-सिद्ध विषय 
उनके लिये तव तक अधे सिद्ध ही बना रहता है, जब तक 
कि अज्ञभव से वह प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक उस 
की उपलब्धि और प्रयोग नहीं हो जाता। बुद्धि से छुनने 
पर यह विषय अति मीठा है, किन्तु जब एक वार इस का 
अह्ञुभव किया जाय, तब तो यह माधुरी और आनन्द का 
सार है। यह अन्लुभव करने के योग्य है। यदि आप इस 
कछ्पना के अनुसार जीवन निर्चोद्द करो--कि, आप चही 
एक अनन्त “त” हो, ज्ञो इस विश्व के सब पदार्थों या 
सत्ताओं के पीछे ( आधार रूप से ) स्थित हैं, आप परम 
तत्व हो--तब आप देह से पंरे दे जाते दो,मनेस परे होते हो | 
यद्द शरीर अधिष्ठानद्व श) नदीं है । यह तो केवल एक पदाथे 
है. जिस की उत्पत्ति एक ओर की लद्दर से दूसरी ओर की 
लहर की टक्कर से हुईे। है आप केचल देहरूपी फेन नहीं 
हो। आप तो परमतत्व दो, जिस में यह सम्पूर्ण संखार, 
विश्व का सम्पूर्ण व्यापार, लहरे या सेंचर हैं। इस का अचछु- 
भव करो, और परम स्वतंत्र हो जाओ । क्‍या यह आशचयों 
का आएचये नहीं है कि आप जो वास्तविक सत्य, वास्तविक 
परम स्वरूप हो, इस का अज्ुभव नहीं करते ! केसा शुभ 
समाचार दे, कैसी उत्तम वातों है कि आप वह परमतत्व, 


०. 


असली “त” हो | इस का अनुभव करो ओर स्वतंत्र 
हो जाओ | 


8 पिला; 06 ए0प्रा' छ86,. 
7१8 00१9 तां580ए6० 48 5886 ६0 एांपवे5, 
एिज€ 0680, जगिएंए ७ छाशएपं06 ; 
है ॥। 6878 7[ €&१8, को ९ए९४ प्राए ९ए९४, 


वस्तु-स्वातंव्यवाद ओर कल्पनावाद वा 
दृष्टि-सृष्टि वाद 


सोमवार ४ अग्रैल १९०४ का भाषण । 


नल जिन लोगों का विश्वास है कि कह्पनाये वा ख्याल 
सत्य हैं, वे कहते हैं कि कल्पनावाद एक खत्यता था नथ्य 
है, और उनके पास अपने पक्ष के प्रमाण हैं। उदाहरण के 
लिये, बिना बोधकत्तों के द्वाल का वोध केसे हो सकता 
है? उनका कथन है कि दिवाल में कोई असलियत नहीं। है, 
परन्तु कल्पना ने दिवाल की रृष्टि की, यदि कोई मनुष्य 
दूसरी ओर मुग्ध ( 7977072९0 हिपनोटइजूड़ ) दो जाय, 
तो चह दिचाल को कुछ ओर ही देखेगा । जिस मनुष्य को 
मैं ने मुग्ध ( अपने ख्याल के विवश ) कर लिया है, उससे में 
यदि कहूँ कि यद्द धरातल भोौल है, तो वह तुरन्त इसमें ' 
मछुलियां मारने लगेगा | किन्तु यही! पर चस्तु-स्वातंज्यवादी 
आता दे और कहता है कि दिवाल बिलकुल असली है, 
तुम्हारी कल्पना के चह अधीन नहीं तुम इसे देखते हो, 
* तुम इस बोध करते हो, तुम इसे खुन सकते दो, और यदि 
तुम्दारी संघने की शक्ति तीघ्र 'होती, तो तुम इसे,रंघ भी 
सकते, और यदि तुम इसे खाओ तो तुम्हारा पेट तुम्हे 
चतावेगा कि यह ' ज़रूए एक वास्तिविक पदायथ है।इस 
तरह तुम देखते हो कि अपने पक्ष मे उसके पास प्रचुर 
दलले हैं। किन्तु में आप ले कद्दना चाहता है कि'कोई 
पदार्थ बनाने के लिये संकल्प और वस्तु दोनों की ज़रूरत 


ज 


चस्तु-स्थार्तन्यवाद ओर फल्पनावाद वा इष्टि-झप्टियाद, २६ 


दोती है । माना कि मुस्ध मजुप्य के लिये यद दिवाल से 
फाई भिन्‍न चस्तु है, फिर भी उसे ( भिन्न चस्तु ) खुझाने 
' फेलियेबहां का चस्तु तो अवश्य दोना ही चाहिए, चादे 
दस उसे घाड़ा फर्े या भील या कुछ और । अधिष्ठान 
या द्रष्टा और एश्य इन दो की ज़रुएत पड़ती है । 


पक बार भारतवर्ष में दे मनुष्य भगड़ रदे थे। थे दरवेश 
फहइलात थे । एक का नाम था श्रीयुत लकड़ी ( १४००० ), 
आग दुसरे का नाम था श्रीयुत कुरहाड़ी ( ॥56 )। श्रीयुत 
ऋकताटी कुपित होकर श्री लकड़ी ख बोल “में ठम्द्वारे 
टुकड़े डुकंटे कर डालेगा । श्री लकड़ी ने जवाब दिया, 
*द्िन्तु, मद्ाशय जी! तुम्दारे पीछे भरा दाना ज़रूर दे, 
अन्यथा तुम कुछ नहीं कर सकते।” आप देखत हें कि 
फटडाड़ी का बेंट लकड़ी का बना होता है । ओर इसी तरह 
कल्पनाधाद आर बम्तु-स्वातंब्यवाद साथ साथ दें, थे 
एक दइसरे फे आाशित हैं । 
मे बलआ-कागज (5॥0त 720 70 पर एक दियासलाई 
स्गठता एँ., आर लपद पैदा दोनों है। लप्ण न तो दियासलसाई 
मे थी ्रर ने चलुश्रानकामज म थ। कन्नु दाना का सखसभगभ 
शोन से ते! पंद्ा ६६। मे अपना एक छोथ दुलई द्वाध पर 
पटकता हैँ, ओर प# आयाज्ञ पा दानव है। आवाज्ञ न तो 
बदने दाथ में दे शोर न बाय हृत्थ भ॑ ६६ किन्तु देने के एक 
होने का नतीजा है। आत्मा दं।नों दाथें। में चद्दी दे। यहां पर 
समसे कोधे की यात कहना चादता है। कद्दा जात द्दे 
कि कौचे के दो नेज्र-कप (नैन कर्ोरे) दोते दें, किन्तु नेत्रापिड 
(शंख फा तारा) एक दी दोता हैं, आर जब चद्द दहन ओर 
देखता दे, तथ चद्द उधर के कप में नेत्र फो ले जाता है; और 


३० ' स्वामी रामतीय- 
जब बाई ओर उस देखना होता हे, तब वह उधर के क्ेरे 
कप में नेत्न के ले जाता है। अब आँख एक्क ही है, परन्तु 
चह विभिन्‍न स्थानों में फेरी जाती है। दो बड़ी लहरों का 
समागम होता है. और एक इशवेत शिखा हमें मिलती हे + 
चृदनी लहर में और चांई लहर में जल वह्दी है, ओर जब 
उनका समागम होता है तब सफेद शिखा हमारे द्ाथ आती 
है । एक चच्चा एक जनक से नहीं पेदा होता, माता और 
पिता दोनों से पैदा दोता हे । 


अब हम अधिकरण-निप्ठ ( आत्मगत ) को द्वष्टा और 
पदा्थे-निष्ट (अनात्मगत) को दृश्य कहेंगे ।और हम सर्वत्र ' 
देखते हैं कि यही दो हैं जो अन्यान्याश्रित हैं । ओर जो इस 
प्रकार एकत्र होने पर गाचर-पदाथ (नाम-रूप) की उत्पत्ति 
करते हैं (जिसे हम देखते हैँ । दोनो में से एक फोई भी 
अकेला गोचर-वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता, ओर इस तरह 
यह साफ छह कि गाचर-वस्तु की व्याख्या के लिये सकदप 
चादी ओर चस्तुवादी दोनों को एकत्र हाना पड़ेगा, क्योंकि 
सेभवतः कोई भी इसे अकला नहीं कर सकता। 


. भारतचर्ष में कुछ घरों में बहुत दपेण होते हे,वास्तव में 
दिवाले ओर छुने दर्षणों स जड़ी होनो हैं। एक बार एक 
कुत्ता ऐस एक घर में आ घुसा, ओर अपने सब ओर उसने 
सकड़ों कुचे देखे। ज्ञव उसने ऊपर की ओर दखा, तब अपने 
एशिर पर कुचा का देखा, और इस तरह बहुत्र डर कर उसने 
डउछुलना शुरू किया । तुग्न्क ही सब सैकड़ों कुत्ते सी उछलने 
लुंग। तव' बह भोकन ओर इधर डधर दोइने लगा। वन 
कुत्तों ने थी अपन मुह पसारे ओर दोड़ने लग | यही ढरेग वह 
करता रहा, और अन्त में चद इतना थक गया कि चीं गिर 


चस्तु-स्वातंत्यवाद और कल्पनावाद या दृष्ठि-सश्टिवाद, ३१ 


पड़ा,दोड़ धूप छोड़ दी और देह भी छोड़ दी । मकानके मालिक 
ने आकर उस कुत्त की लोथ उठवाई | अब इस कमरे में पक 
रुपयान युवा युवराज ने अवेश किया, और सब शीशों में 
अपने को खूब सराहा | पद्देत्न उसने अपने वालों की ताराफ 
की, तब अपने मुख तथा अन्य आक्तियों की, तब अपनी 
पोशाक की, और भी इसी तरह ओर और की | वह इन सब 
तसवचीरों से बहुत खुश हुआ और जानता था कि ये खैकड़ों 
मलुष्य वद्दी ख़ुद है। केवल तभी हमें चेन मिलती है जब 
दम जान लेते हैं कि केचल एक दी आत्मा वा अपना आप है, 
आर अनेक नामों के तले हम जो सब शकले आओऔर रूप 
देखते हैं, थे चास्तव भें हमारा ही आत्मा वा अपना आप 
हक । अन्यथा उक्त कुत्त के समान दशा होती है| हम को 
डर लगता है कि यह हमका घाखा देगा, चह हमारी हानि 
करेगा, दूसण दम से काई चीज़ ल लगा, और मूर्तियों वा 
रूपी फे विरुद्ध निरन्तर एक भूगड़ा होता रदता है, क्योंकि 
उन्हें हम विभिन्न समभझतत हैं। किन्तु सत्य के अज्ञभव होते 
ही दम राजकुमार की नाई सावधान हो जाते हैं हम 
जानते हैं कि आत्मा या अपने स्वरूप वा अपने आप को 
कोई धोरता नदीं दे खकता, क्योंकि घह निर्विकार और 
रुपतंत्र है । जब तक दम कुत्ते को तरह इधर उधर उछलते 
शहते है, तब तक दम निरानिर ऊपरी दिरुले पर जीते हैं, 
किन्तु जब हमें आत्मा ( अपने स्वरूप) का अजुभव हो . 
ज्ञाता है. तब हम सतह क नीच पूर्ण सत्य के साम्राज्य में 
आता लगाते हैं । - 

कहपना करो कि रुवप्न मे आधरष्ठान या द्वष्टा पहाड़ पर 
चढ़, और वहां एक व्याप्र उत्त में बा, जिसत इसे नोच कर 


+ 


चर स्वामी रामतीर्थ 


इक टुक कर दिया; अथवा घचह दलदलों में फंस गया, जिनसे , 
निकलना कठिन द्वों गया; या भछ्जा ने उसे दवोच लिया। 
अब द्वरष्टा यदि वास्तविक और सत्य है. ते। चह अन्नुभव 
करेगा कि स्वप्न की बाते कुछ भी नहों हैं, ओर उसे कुछ 
भी व्यथा न होगी। व्याध द्वारा हुकड़े छुकड़े नोचा जाने 
पर घह रोचे ओर चौंखेगा नहीं, न दुलदल की गहराई से. 
वह डरेगा | किन्तु हम देखते हैं कि थह एक खयाल मात्र है 
ओर असलियत नंदीं हे । अब, इस स्वप्न की वस्तुओं को' 
सत्य मान लो । यदि ऐसा होता; तो द्वश्टा के -सोने के ' 
विछोने पर पाना की चहिया आ गई होती, सिंह चस्तुतः द्वष्टा 
को नष्ट कर देता, इत्यादि । किन्तु हम देखते हैं कि ऐसा तो , 
होता नहीं, और न दृश्य सी सत्य होता है। दोनों मिल कर 
स्वप्न की रचनो करते हैं, (कन्तु सत्य कोई भी नहीं दै। .« 


मेज न्‍न्कम! कक ध्ता 
तख्ता वन कत हि ६ प्त्ः + 
गुलाब # “कशणश”! -. + ध्व!' 


मेज़ के गुण और अव्यक्कष वा अक्षात का योग ८ बराबर 
पे नि 
हे मेज़ के । - | 
५ तख्ते के गुण और अव्यक्न वा अशात. का-योग # चराबर., 
है तख्ते के। 


शुलाब के गुण ओर अव्यक्त चा अज्षात का योग 
,चराबर है गुलाब के। 


शुलाव लाल है, उस में पेखड़ियां आदि हैं, और श्रव्यक्त 

- यां अक्षात के योग से चह शुल्लाय हुआ | अव्यंक्त वा अज्ांत ' . 
सब में वही हे, ओर. घही स्वरूप वा आत्मा है, जो उन में .. 
चास्तांविकता है। 


+ हि. 
वस्त॒ -स्वातंज्यवाद ओर कल्पनावाद्‌ वा दृष्टि-खश्वाद्‌, ३३ 


ये दो समह्दिभुज्ञ जिकोण हैं। 





यह एक समकोण है। 

अब इन आकारों को एक कर देनेसे पक पट्भुज (छकोना) 
आकार बनता है। जिन आकारों को हम ने मिलाया था 
' उन में से किसी का भी चद ( छुंकाना ) आकार नहीं हे। 
समह्विउ्ुज्न तिंकोणों में और समकोण में सच चाजू चरावर 
नहीं थे, किन्तु छक्रोण के सब पाएव ( भुज्ञाय ) समान हैं। 
यहां आकार हम ने इकट्ठे मिला दिये हैं, जो सब प्रकार से 
पक नितान्‍्त नये ही आकार की उत्पत्ति करते हैं। 


इसी तरह दम दर अ(सि.0)प्राप्त है। अब “आक्सीजन” 
डर 


(०फट्टआ ) और "दाइड्रीजन”” (7947०8० ) की सांस 


३४ स्वामी रामतीथे- 


लेना सहज है, परन्तु वे दोनों मिल करः पानी पेंदा करते हैं, 
जो विलकुल मिन्‍न वस्तु है ! “हाइड्रोजन!” और 'आक्सीजन' 
जल उठने वाले द्वव्य हैं, किन्तु जल के संचन्ध में यद्द वात 
छीक नहीं है 

( उदाहरण ) से व्यक्त (नाम रूप ) संसार की 
व्याख्या होती है, और यद्द भी ज़ाहिर दोता है कि न तो 
द्रष्टा ओर न दृश्य ( पदाथे ) सत्य है । 


चेदान्त कहता है कि यह सब केवल शब्दों का खेल है । 
शब्दों पर झंगड़ने से क्या लाभ? वास्तव में एक ही आत्मा 
( तत्व ) है जो हम हैं. डसके सिचाय कुछ नही है, और 
चूंकि आत्मा से इतर कुछ नहीं है, इस लिये तुम युक्कि 
पूथेक नहीं कह सकते कि तुम एक आओअश -उर्क नहीं कह सकते कि तुम एक अंश हो। वढिक इस से _ 
यह अनिवार्य निचोड़ निकलता ८ कि तुम पूर्ण स्वरूप वा 
आत्मा दो। सत्य में कोई विभाग नहीं. है। अब भी तुम 
सत्य स्वरूप हो। 


उु! छत] छत] 


वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर । 





अकरेंडेभी आफ साइंसेज मैं २३१ दिसम्बर १९०२ को दिया हुआ व्याख्यान । 


किसी विशेष विपय पर आज कोई नियमित व्याख्यान न 
होगा। अनेक तरह के प्रश्न लेकर अनेक लोग राम के पास 
आते रहते हैं। कभी २ तो ये प्रश्न विलक्षण ही होते हैं. । 
उन में से कुछ भश्नों का संक्षिप्त उत्तर आज दिया जायगा। 
श्राप में से किसी को अथवा अमेरिकाके किसी भागसे किसी 
व्याक्ते को इस विषय पर कोई प्रश्न करना हो, तो कागज़ के 
पक हछुकड़े पर चद् अपना प्रश्न लिख कर राम को मेज 
सकता है. । इस भवन ( ४थ0! ) में अथवा किसी दूखरे 
स्थान में जहां राम को भाषण करने का अवसर मिलेगा, 
उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया जायगा | 

इन भशनों को आरस्म करने के पहले, लोगों के मनो में ” 
खसभवतः डपरिथित सब प्रकार के अश्नों के संबंध में एक 
खामान्य घोष्णा कर वेना आवश्यक है। आप जानते हैं कि 
भारतीय तत्वज्ञानियों का ढंग यूरोपीय या अमेरिकन तत्व- 
ज्ञानियां के ढेँग से नितान्त निराला है। भारतीय तत्वज्ञानी 
जब किसी विपय को डठाते हैं, तो पहले उसकी व्याख्या 
करते हैं, तब सब श्कार के श्रशन किये जाते हैं, और थे 
उनका उत्तर देते हैं । राम फे। सवये इन सब अचस्थाओं में 
हो कर शुज्ञस्ना पड़ा छै। राम के खामने वे सव सवाल ये 


जो किसी के भी सासने हो! सकते हैं; ऐसे सवालों और 


३६ स्वामी रामतीर्थ- 


मिथ्या शक्राओं का एक सागर है। उनमे से कुछ तो राम के 
प्रश्न उस समय के हैं जय कि वह ४ पांच साल का था। 
उनमें स कुछ सवाल ऐसे है जो उसे उसकी १४५ पम्द्रद दर्द चपे 
की उम्र (आयु ) भें हेरान करते थे | दूसरे सवाल पेसे दे 
ज्ञेन पर उस का ध्यान २५ खाल की उम्र से लगा दुआ था। 


इस प्रशनों के संवंध में एक और बात चयान करनी है। 
इन में से कुछ का संबंध तो दाशानिक छुत्ति के विकास की 
अत्यन्त प्रायम्मक अवस्थाओं से है। दूसरों का सस्वन्ध 
भार्मिक विकास की दूसरी ( माध्यमिक ) अवस्था से है । 
वाकी का सम्बन्ध किसी दुसरी अचस्था से हे। यहां एक 
मनुष्य आता है जो तुम से रेखागणित (:ए०70) की 
प्रथम पुस्तक की ४७घीं शक्ल समझना चाहता है।जो 
मलुष्य ४६वीं, ४५वीं, या पहली शक्ल नहीं समझा हें 
और रेखागणित के सूज्नों। (८८०78) तथा मानो हुई बातो 
(अवाध्योप्रकम ८ 008004/०७) से भी अपरिचित है, उसको 
याद आप छुसन्त ४७ थीं शक्ष्त समझाना शुरू कर दें तो 
डसको संतुष्ट कर सकना केसे आपके लिये सभच है! 
यदि आप काम उठा ही ले और समझाना शुरू कर दें, तो 
आरखस्म में ही आप को ४६वीं शक्ल का प्रयोग करना होगा, 
फिर समचतुष्कोण (800७/७ ) की व्याख्या करना पड़ेगी, 
ओर फिर ४२ वीं शक्ल का प्रयोग करना पंडेगा, इच्यादि | 
उन्हें सिद्ध करने के लिये आप को (१६वीं, ४२वीं आदि 
शक्‍लो की सद्दायता लेना पड़ेगी। इस धरकार तुम्हें पहली 
शक्ल पर लोटना पड़ेगा ओर फिर तुम्हें लोट कर स्वतः 
सिद्ध सत्रो (४००78) तथा सिद्ध पत्तों (/00804/88) पर 
आना पड़ेगा । हरेक वात गड़वड़ हालत में हो जाती है। कुछ' 


चेदान्त पर कुछ भरने! के उत्तर- ३७ 

भी सिद्ध नहीं होता । 

गड़वड़ हालत में किसी विज्ञान पर आक्रमण नहीं करना 
चाहिये । उस पर नियमबदर्ध, युक्ति पूर्ण तर्सके से आकऋमण 
करना उचित हैं। यह वचेदान्त-दर्शन, यह चेद्ान्त-मत एक 
धर्म £ और साथ ही इस के विधान भी है। यूरोप में आप 
धिक्षान ओर धर्म मे विचयाद पांते हो, किन्तु यद्द शिक्ता, जो 
राम आप को देता है, उनका समन्वय ऋर देती है। वास्तव 
सें यह चियया तत्वक्ञान, विश्ान, और धमें का समन्वय कर 
देती है । 

यह चिल्ानों का विज्ञान हैं, इस लिये इस पर करमपूर्वक, _ 
विधि और नियम स॒ विचार करना चाहिये । यक्षिज्चिते 
व्याय्यान जे आप के श्रवण गोचर एुए हैं, इन्हों से इस तत्व- 
शान में बिलकुल भवेश तक नहीं किया। चेदान्त-दर्शन पर: 
घेखा एक भी व्याख्यान नहीं दिया गया है । केचल आस पास 
के धनी पर विचार किया गया है| भारम्मिक या प्रस्तावनात्मक 
व्याख्यान दिये गये हैं। इस अदभुत विशान ओर धर्म की 
सुपष्ट ध्याख्या आप के सामने करने का समय यदि राम को 
मिला तो आपके सब संदद, सब पश्न,आपही आप दव जायेंगे । 

कुछ लोग वहुत द्वी अधीर हैं, और अपने पश्नों का 
उत्तर चाइते हैं। बहुत अच्छा | उनमे से कुछ (प्रश्नों) फो हम - 
डठाबचेंग | प्रएन यड़े ही विलक्तर हें । 

कल की रात या परसों रात फोएक मलुष्य ने आकर' 
यह प्रश्न किया, “मदहाशय ? आप क्या सिखाते दें” ? . 
“क्या आप के आत्मा दे ?” “क्या आप आत्मा के अस्तित्व * 
की शिक्षा देते ढेँ ?” राम ने कद्दा, “नहीं, मेरे आत्मा, 
नहीं दे ।”” चद्ध चकित: दो गया। ' 


ड्लेप स्वामी रामतीर्थ- 


“झओरे, यह शैतानी धमे है। उस के आत्मा ही नहीं है” । 
राम के उत्तर “फेरे आत्मा नहीं है” का क्या मतलब है ! 
अमेरिका और यूरोप में धरम क्‍या है! वैठकों को सजाने 
की वह एक चस्तु है। यह मेरी र्री, मेरे बच्चे, अलोकिक 
भव्य भवन हैं, यह मेरी सस्पति और वबेक मैं इतने रुपये हैं । 
यह सब तो मेरे पास हैं, पर मुझे कुछ और चाहिये। 
संचय के इस भाव से प्रेरित होकर, वदोरने, जमा करने 
ओर अभ्रहण करने के इस विचार के फेर में पड़ कर वे एक 
वस्तु और संचय करते, अहण करते और बदोरते हैं।, 
सम्बन्धियों के च्रि्चो के बिना जैसे कमरे की अच्छी सजावट 
नहीं हो सकती हे, वैसे ही बिना थोड़े सर धम के मुझे 
संतोष नहीं दोसकता कि में धनी पुरुष हं। और चीज़ों 
के साथ < मेरे पास घममं भी होना चाहिये, किन्तु पद्ेल और 
चीज़े हो ओर यह सब के पीछे । 


राम को आप क्षमा करेंगे यदि उसके मुख से ऐसे शब्द _ 
निकल रहे हैं, जो कुछ लोगों को भले न'लगेंगे। राम 
व्यक्तियों सर सत्य का आदर अधिक करता है, और सत्य 
का आदर करके वह आप का वास्तविक, आदर करता है, 
क्योकि उसके मतानुखार आप सत्य स्परूप हो, न कि 
यह मिथ्या आत्मा या शरीर । सत्य ऐसे बयान करने को 
राम को लाचार करता है, | साधारण प्राधनाओं में, 
लो इस देश में होती हैं, इंश्वर का क्‍या उपयोग किया 
जाता है ? लोग ईश्वर को कैसे पहुँचते हैं ! जब 
बच्चा घीमार पड़ता है, जब सम्पति को हानि पहुँचने- 
चाली होती है, जब शरीर को पीड़ा होने को होती हे, तब 
वे ईश्वर की सेवा में पहुँचते हैं, अपनी आंखे मौचते वा 


चेदान्त पर कुछ घश्नों के उचचर.. -.. ३६ 


विछाते हैं, ओर दाथ ऊपर उठाते हैं:“- पे इशचर, जो यो 
था स्वरगंम है,ऐ ध्श्वर,जो आसमान पर है??--ईश्वर पर उन्हें 
दया भी नहीं आती कि बादलों में रहने से कहीं उसे सदी 
. ने होजाय--“ह ऐदवर ! जो यहां हे,तू सुक पर रदम कर और 
मैरी ज्ायदाद फी रक्ता कर, मेरा शरीर चंगा कर दे, मेरा 
चबच्चा स्थस्थ हे! जाय |” क्‍या यदी धर्म है? यहां इंए्चर 
पर केचल इसी उद्देश्य से विश्वास किया जाता दै कि जब 
कभी धर में कोई दिक्‍कत हो, जब घर कुछ गनन्‍दा हो, 
जव घर वेमुस्म्मत हो, तब वह गरीब ईश्वर आकाश से 
नीचे उत्तें ओर आप के घर घुद्दारी दे ।ईश्वर का क्‍या 
यही उपयोग नहीं द्योत्ता ? यहां शर्म फ्या केवल तुच्छ 
अमभिषायों के लिये नहीं रक्खा जाता ? क्‍या यद्दी धमे हैं ! 
यहां मुख्य चस्छु हे शरीर, छुद्ध आत्मा, स्त्री और वच्चे। 
इंप्चर तो केवल कमरा को साफ ख़ुधरा करने के निमित्त 
स्वर्ग से यहां लाने के लिये है | फ्या चस्तुतः ऐसा नहीं हे ? 


इन शिक्षाओं अर्थात्‌ इस बेदान्त की दृष्टि से में कहेगा, 
सके सम्पूर्ण भारत की तो नहीं, किन्तु कम से कम घास्तविक 
घार्मिक पुरुषों की दशा कुछ ओर दी है । 


यहां भारतमें ईसा की वह शिक्ता-“चैकुएठके साध्राज्यको 
प्राप्त करे और अन्य पत्येक चस्तु तुम्दें मिल जायगी”-जिखे 
लोग बहुत दी शिथिलतासे सुनते हैं, और जो अत्यन्त वलपूर्वक 
बढ़ी ताकीद से दीजाती हें, इसका अर्थ है, शरीर, मन, 
सबन्ध, सम्पीत्त, संसार, यद् सब छुछ प्यारे के चरणों में 
समर्पित हैं। विशाल संसार घर होजाता है, और भलाई 
करना धर्म हो जाता है। इंस भांति एक आवश्यक वस्तु सर्वे 
सर्वी घन जाती है, और दूसरी सव चीज़ें सद्दायक या 


8० स्वामी रामतौर्थ- 


परदेश की चीज़ें समझी जाती हैं। वहां घर मे परमेश्वर 
का अलुसव किया जाता है। ये बाहरी घर केवल सरायों 
या होटलों के छुल्य हें । इन लोगों को अपनी ख्रिया ओर 
दच्चों की ज़रूसतो की ओर भी ध्यान देना पड़ता हे। किन्तु 
थे उनकी असली क़ीमत ज्ञानते हैं। “तुम्दोर आत्मा दे?! 
इस पशन का उत्तर देखिये। यह एक्र अप्रासगिकर पएन है । 
में देह है। तब बह कद्दता है, “तुम्हारे आत्मा हे ?” राम 
कहता है “ में आत्मा हूँ | में वह हैँ । ” /तुम्दोरे 
आत्मा है? यह कहना कितना निरश्क है, मानों में शर्सर हूँ, 
ओर आत्मा मेरी सम्पति है। में आत्मा हूँ। मेरा एक शरीर 
है, और सेरी सारी दुनिया है | 


दूसरे मनुष्य ने राम से यह सवाल किया, “तुम इंश्वर 
में विश्वास करते हो ?” शाम कहता है, “में ईश्वर को 
जानता हूँ” । विश्वास हम उस चस्तु में करते हैं जिस हम, 
नहीं जानते होते ओर जो दमपर केबल बात लादी जाती है। 
इंश्चर में विश्वास करने का अर्थ क्‍या है? आप उसके बारे 
में क्या जानते हैं ! “मैं परमेश्चर को जानता हूँ। में वह्द हैँ, 
में वद हूं । तब चद कहता है, “ईश्चर तुस्हारे अन्दर है।” 
राम कद्दता है,देह और डुनिया उसके भीतर है। में परमेश्वर 
हैं; इसी से सम्पूर्ण भेद्‌ पड़ता है । यहाँ जब कोई मनुष्य 
मरता है, तथ लोग कहते हैं, उसने प्रेत (भूत) स्याग दिया। 
भारतवासी कहते दूँ, उसने शरीर त्याग दिया।दो विभिन्‍न 
इष्टिवन्दुओकी यह द्वप्टान्त है। उसने प्रत(भूत) त्याग दिया; 
मानों व चास्तविक आत्मा शरीर था, और -प्रेतः या 
भूत कोई टंकी हुईं वस्तु थी; मानों उसका आत्मा शरीर था, 
ओर भूत या भेत कोई चाह्य चौज़ थी । दिन्ढुस्थानी कहते 


कप कर 
चदान्त पर कुछ प्रशनो के उत्तर, डर 


- हैं, में वह हैँ, और में देह छोड़ता हूँ। जिस तरहः में कपडें' 
, ववबलता हूँ, ठीक वेखे ही शरीर त्यागता हूँ। 


__ यह पक्क दूखरा प्रश्न है। “यदि इंश्वर ही सर्वे सवों है, 
तो संखार में इतना संकट और क्लेश क्‍यों है ?” आप जानते 
हैं कि वेदान्त कद्दता है कि परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर 
खब सें सब है, तुम परमेश्वर हो, में परमेश्वर हैँ! लोग 
पूछते हैं. क्या तुम इंश्वर का एक अश हो ? नहीं, नहीं, परमे- 
श्र के विभाग नहीं किये जा सकते, परमेश्वर चीर कर 
अलग नदीं किया जा सकता । तुम परमेश्वर का कोई अश 
नहीं हो | यदि परमेश्वर अनन्त हे, ते तुम पूर्ण परमेश्वर 
हो, न कि परमेश्वर का एक अश | 


« अय पश्न है, यदि ईश्वर खब में सब है, ते। एक शरीर 
में चद्द अपने को फक्लेश की दशा में और दूसरे शरीर में 
गरीबी की दशा में क्‍यें। डालता हैं ? बह - भारतवर्ष में महा- 
माय और गरावी, और अमेरिका में राजनोतेक स्वाधीनता 
क्यों लाता है ? परमेश्वर एक मजुष्य को लाखों रुपये का 
अधिकारी और दूसरे को गरीब तथा भूखों-मरता क्‍यों 
यनाता है ? वह पऐेसा क्यो करता है ? वद्द केसा अन्यायी हे ? 
अश्नकर्ता के समाधान करने के प्रयत्न इस देश में भी और 
भारतवर्ष भी किये जाते है,औओर अधिकांश लोग आश्रय लेते 
हैं कर्मवाद के सिद्धान्तका, कारण और परिणाम के सिंद्धान्त 

का,इस सिद्धान्तका कि अपने साग्यका मनुष्य आपही विधाता 
है, कि प्रत्येक मचुष्य अपनी परिस्थिति ओर इ्द गिद की 
सूष्टि अपनी दी मर्ज़ी ल रचता है, ओर इस भांति इंश्वर 
लयायी है| लोग अपना भाग्य आप चनाते हैं, अपने भारूध 
की खष्टि आप ही रचते हैं। कर्मवाद के सिद्धान्त में अवेश॑ 


+ 


४२ स्वामी रामतीथे. 


करने की ज़रूरत राम कोनहीं है । कारण और कार्य का 
यद्द मत भारत से निकला है, और चेदान्त इसे मानता है। 
' किन्तु इसका सम्बन्ध केवल प्रत्यक्ष विश्व से द।इसका संबंध 
केवल दृश्य संसार से है । प्रश्कके सूल तक यह नहीं पहुंचता 
कम्मवाद के सिद्धान्तामुसार, जिससे आवागमन की व्याख्या 
होती है, तुम्दारी चैतमान अवस्था तुम्दारी भूत आकांक्ाओं - 
और कर्मों का फल है । इस प्रकार जिस परिस्थिति, जिस 
दालतमे तुम हो,जो कुछ तुम्दारा भाग्य या परारव्ध है, उसकी 
रचना तुस्दारी भूत चासनाओं और कर्मों ने की है ! यदि तुम 
इसकी परीक्षा करो ते! तुम देखोंगे कि यद्द मत केवल कठि- 
नता फो स्थानान्तरेत कर देता है। पश्न का पूरा उत्तर यद्द 
नहीं देता । राम इस भत का खंडन या विरोध नहीं करेगा। 
राम इसे पसन्द करता है और इसका अल्लुमोदन करता है । 
'फिन्तठु वह सवाल का दूसरा रुख, दूसरा पहलू लाना चाहता 
है जिसकी लोग अमेरिका में नितान्त अवद्ेला करते हैँ, 
अथवा विलकुल अबंहेला नहीं करते हैं, किन्तु पिछाड़ में 
रखते हैं । 


कर्म के इस सिद्धान्त के अनुसार पिछले कमी ने तुम्हारी 
घतेमान अचस्थाओं में भेद्‌ पेदा किया दे । इस से यह बात 
निकलती है कि तुम्हारे गत जन्मों में भी,तुम्होर गत जीवनोंमें 
तुम्दारे कर्मो,आकांक्षाओ और सनको (७)४708) में अन्तर 
था| कुछ तो ऐसे थे जो बीमार थे, कुछ गरीब थे, और कुछ 
घनी थे । तुज्होरे गत जीवन में इन अन्तर का कया 
कारण था ! उत्तर हे कि तुम्दारे गत जीवन की अवस्थाओं 
में भेदका कारण उससे भी पूर्ववर्ती जविनके चैसे ही अन्तर 
थे। ओर इस जीवनूसे पूर्वेके तौसरे जीवनमें भेदीं का फारण 


चेदान्त पर कुछ पएनों के उत्तर. छर३ 


क्या था ? उस जीवन से पूवेवर्ता जीवन के मभेद्‌ उनका 
कारण थे। यह सिद्धान्त कठिनता को द्स लाख गुना 
अधिक पेचीदा बना देता है, क्योंकि इस मत के अज्ञुसार, 
हम देखते है कि तुम्दोरे सब गत जीबनों में तुम्दोरे सद 
गत जन्मों भें चाद्दे पीछे नित्यता तक भी,चादे आदि तक भी, 
(यदि कोई आदि दो) प्रभेद हैँ | विभिन्‍नता और विरोध सब 
कहीं है। अब भए्न का जवाब तो नहीं हुआ, चह केवल 
अधिक पेचीदा हो गया दे | अब और भी अधिक वल रे 
सवाल उठता हैं, और उसका यह रुप है | यह क्‍या बात है 
कि पर्मेश्वर ने अनादि काल से यद्द प्रभद्‌ कायम रखा * 
यह केसी वात है कि परमेशवर ने अनादि काल से एक 
स्थान में तो अपने को धनी बनाया और दुसरे स्थान में 
निर्धन ? उसने एक स्थान में अपने को रोगी और दूसरे 
स्थान में बिलकुल स्वस्थ फर्यों बनाया ? यह कितना अन्नुचित 
है ! यद्द प्रभेद स्याय-संगत केसे हे ? वेदान्त कद्दता है यद्द 
पणन मुझे; तुम से कहना था, न कि तुम्हे चेदान्त से | यद्द वदद 
खबाल हें जिसका जवाब तुम्हें देना चाहिये। वेदान्त पर 
उत्तरदायित्व नहीं है । वह एकता में, अभिन्‍नता में विश्वास 
करता है, ओर साथ ही इस धत्यक्ष अनेकता का भी 
समाधान करता है। 


उदाहरण के लिये एक ज़ालिम था, और उसके सामने 

४ भिन्‍न २ मनुष्य थे, जो उससे भी विभिन्‍न थे, चह मह॒ष्य 

इंशवर के स्थान में था और वे लोग उसके जीव, झरूत्य 

झुलाम थे। और इस मलुष्य ने यदि एक शुलाम को 

, कारागार में, और दसेरे को एक मनोरथ वाग में, और 
तीसरे को एक भव्य महल में, और चौथे को कपड़े पहनने 


88 स्वामी रामतीध- 


के कमेर से, और अन्तिम ( पॉँचवे ) मलुष्य को हर समय 
पक भारी बोर के नीचे रखा तथा उलकी छाती पर विशाल 
हिमालय लादू दिया, ओर उसको हर घड़ी उसकी छाती 
पर रच्खा, तो आप ऐसे मालिक को कया कहेंगे ? सनिर्देयी, 
अन्यायी स्वामी ! यदि परमेश्वर अपने जीवों से मिलन हो, 
ओर एक कौम को वहुत खुखी ओर दूसरी को वहुत दुखी 
बनाता हो, और यदि एक भलुष्य को चह चडुत धनी और 
दूसरे को आंत दीन वनाता दो, ते। आप ऐसे घस्चु को 
क्या कहेंगे ? निर्देथी, निर्देयी, अन्याथी, अन्यायी ! अब यह 
प्रश्न है जिसका उत्तर उन लोगों को देना है जिनका विश्वास 
है कि पस्मेश्वर मानव जातिसे दिभिन्‍न, है | वेदन्त परसेश्वर 
को वहुत दूर नहीं मानता। जो चाहे केवल अपनी आँखे 
पन्द्‌ करके अपने अन्दर उसे देंख सकता है । 


कल्पना करो कि एक मालिक है जो एक समय पर बाग 
में ज्ञाता है, दूसरे: समय पर महल में जाता है. एक समय 
पर अधरे कारागार में जाता है, ओर किसी दूसरे समय 
कपड़े पहनने के कमेरे में जाता है, स्वये पाकशाला मेजाता 
हैं, ओर वोझसे के नीचे भी खुद दी रहता है। उसे आप 
क्या कहेंगे ? क्या वह अन्यायी हे ? नहीं, नहीं। जिन लोगो 
को उस ने जेल खान मे, वाग में, महल मे, या चरख्रागार में 
रच्खा, वे यदि उस से सिन्‍न होते, तो वह अन्यायी होता! 
किन्तु यदि चह खुद ही कपड़े पहनने वाले कमरे में जाता 
हैं, ओर चह स्वय ही दूसरे स्थानों को जाता है, तो वह 
अन्यायी नहीं है। उस से सारा दोप हट जाता है। 


इस अति चेदान्त कद्दता है कि यह प्रत्यक्ष अनकता, 
यदद वाह्य विरोध, परमेश्वर के मुख पर एक धब्बा होगा, 


चेदान्त 
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यदि परमेश्वर उन लोगों से विभिन्‍न होता जो कप्ट केलते 
हैं और उन लोगों सर ( विभिन्‍न दोता) जो करनी और 
गरीब हैं । पर परमेश्वर स्वय चह ही। है; स्वय॑ राम ही है; 
स्वयं अद्दीह। जो पक्र स्थान में धनी है, और जो कारामार 
में हे, वह स्थये में दी है, मे ही रूपवान है ओर मे ही कुरूप 
है, बाग में मे है, और निज्नन स्थान में में हैं। किसे आप 
दोप देंगे ? दोप लगाने घाला भो में है । एक बात इस संचघ 
में ओर कचइना दे । 


इस देश में चेदन्‍्त का भचार करता बड़ा ही काठिन हे, 
जहां “में” शब्द का व्यवहार शरीर था मन के अशथे भें किया 
जाता है| इस देश मे लोग कद्दा करते है “मेरे आत्मा है, 
ओर “मे” से डन्‍्हें शरीर, मन, चुद्धि, अन्तभ्करण या जीच 
का बोध होता है। बदान्त की उपलब्धि जिस भज्ुष्य को 
हो गई है, चद् “मैं” शब्द से देह, मन अथवा पुनजन्म लेने 
चाली देद्द कदापि कदापि नहीं अहण कर सकता । यह में 
नही हैँ । में यदि कोई वस्तु हैँ; तो में पस्मेश्चर हूँ । 


यह एक चक्कव्य है | में एक बादशाद हूँ, में घोड़े का एक 
मालिक हूँ, में एक स्वामी हैँ, में एक अमेरिकायासी हूँ, में 
पक हिन्दु हैँ। “में पस्मेश्चर हूँ” इस वयान से ये खब घयान 
मिन्‍न प्रकार के हैं । आप इस विभिन्‍नता पर ध्यान दें। में 
पक चादशाद हूँ"” इस बयान में “बादशाह” शब्द पक डपाथि 
के तुल्य दै। “में घोड़े का मालिक हूँ” में “घोड़े का मालिक” 
पदवी धारण की जाने चाली एक्र पाशक के समान है । जब 
दम कहते हैं "मे गरीब हूँ”, तब गरीबी एक चस्तु है ओर में 
कोई दूसरी ही वस्तु हैँ। गरीवी मारने। एक पोशाक है जो 
धारण कर ली गई है | अच्छा,दिन्द, कद्दत है, “में परमश्वरः 


४६ स्वामी रामतीथ- 


हैं; किन्तु खबरदार, परमेश्वर शब्द कोई उपाधि नहीं हैं, 
यह एक शुण नहीं है, यह काई पोशाक नहीं ह जो तुम 
अपने को वही तुच्छ मिथ्या अद्द (अ्रहेकार) बनाये रखते हुए 
अपने ऊपर धारण करते हो, और एक घस्त्र की माँति अपने 
ऊपर परमश्वरता धारण करते हो। भारतवासी जब कद्दता 
ह “मै परमेश्वर हूँ? तव उसका यद प्रयोजन नहीं है । उसका 
बकृब्य इसके तुल्य देः््यद सॉप एक रखी दें) यह पक 
मलुष्य है जिसने अन्धकार में इस रस्सी का साँप समभेने 
की गलती की थी | घहां ज़मीन पर एक लिपटो हुई रस्सी 
पड़ी थी और उसने उसे सॉप सभझका, डर गया और गिर 
पड़ा। कोई व्यक्ति आता और कहता है, “भाई ! भाई !! 
तुम्दारा सर्प तो रस्सी दे ? । इस का फ्या अथे 
है! अथ है कि जिसको तुम ने आान्ति से सॉप समझा था 
वह सॉँप नहीं है, वह रस्सी है | यद्द बयान उसी तरद्द का 
नहीं है जैसा कि में सन्नाद छूँ। यहां पर “सर्प” शब्द एक 
शुण नहीं है। यादि तुमेन कहा होता कि “यह साँप काला दै” 
तो “काला” शब्द 'सर्प! शब्द का गुण होता । किन्तु जब 
तुम कहते हो कि सॉप रस्सी है, तब रस्सी गुण नहीं है। 
कृपया इस पर ध्यान दीजिये। इसे हृदयगम करना तनिक 
कठिन जान पड़ता है, किन्तु एक चार इसे समझ लेने पर 
तुम्दे शैकाएे उठाने का कोई अधिकार न रद्द ज्ञायगा | इसे 
ठीक समझे । “साँप काला है” यह एक प्रकार का बयान है. 
और “सॉप रस्सी है” बिलकुल दूसरी तरद्द का बयान है। 


इसी तरह “मैं परमेश्वर-भक्क हैं ”, " में देवदूत 
एक प्रकार का बयान है, और जब दिन्दू कहता 
“में परमेश्वर हूँ”, ते। दूसरी तरह का वयान है। जब 
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चेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर. छ्७ 


्ै 


यह कहता है “में” परस्मेश्वर हूँ, तो अभिप्राय यदद है कि में 
वेद नहीं हूँ, जो ठुम मुझे समभते हो चर में नहीं हैँ। तुम 
मुझे भ्रम से मांस ओर रक्त, इड्डियां ओर नर्स समकत हो, 
किन्तु ऐसी बात नहीं है । में दृड्डियां नहीं हंं, न नें है, न 
यद्द साढ़े तीन हाथ का ठापू ( पिंजड़ा ) हूं, मेन मन हूं, 
ओर न बुद्ध | में ता मुख्य निर्कर वा उत्स है, में असली 
शक्कि हूँ, स्वयं चास्ताविक् चस्तु हूं. सच्चा परमेश्वर हैँ, 
सच्ची शाफ़ति हूं । केवल वद्दी भें है, ओर कुछ में नहीं हूँ । 

फिर लोग परमेश्वर को अपने न्यायालय के साममे 
यह कहने को लाना चाहते हैं, 'दवे परमश्वर ! तू अमुक 
कार्य कर, चद्द मानो उन को तरह साधारण पुरुष हे ओर 
उन के सामने पेश किया जा सकता है और साधारण मनुष्प 
की तरह डाटा जा सकता है| 


इन सब सन्देदों ओर शंकाओं का कारण एक कहानी 
है ] पे 3 
के रष्टान्त स व्यक्ष किया जा सकता है । 


भारत वर्ष में एक तेली था। उस के घर में एक अति 
झुन्दर तोता था। एक दिन यद्द तेली अपनी दुकान छोड़कर 
किसी जगह को गया । उस का नौकर भो किसी दूसरे काम 
पर चला गया | तोता दुकान पर था| तेली की गैर दाजिरी 
में चहां एक बड़ी विल्‍ली आई । बिल्ली को देख कर तोता 
डर गया। वह पिंजड़े में था, परन्तु चद्द डर गया और 
उछला । तोते ने अपने पंख फड़फड़ाये, ओर इधर तथा 
उधर: उछलता रहा, नतीज़ा यदद हुआ कि पिजड़ा, जो 
दिवाल में टंगा दुआ था, बड़े कीमती तेल के एक मठके पर 
गिर पड़ा । तेल का सदका टृद गया और तेल वह गया। 
कुछ देरके वाद्‌ तेली आया | अपने सूद्यत्न तेलके बह दे ख, 


घ८ स्वामी रामतीर्थ: 


बहुत गुस्से भे आकर वह आप से वादर हो गया। बह तोते 
से खीक गया। उस न सोचा कि तोते ने कोई ऐश किया है । 
बद्द सुस्से से लाल छो गया और अपने को रोक न सका, 

क्योंकि तोते ने पिंजड़े को मटके पर गिरा दिया था ओर 
उस्र का प्रायः १००) रु० का चुकऋलचार कर दिया था। 

उस ने पिजड़े का वरवाज़ा खोला ओर तोते के मूड के संब 
पंख नोच लिये। त्तोता गंजा हो गया | उस के सिर पर 
कोई चोटी (आवरण ) नहीं रह गई । तोता दो सप्ताह 
तक मालिक से न वचोला ओर न रिफ्वाया | मालिक अपनी 
करनी पर वहुत रंजीदा था। दो सप्ताह के वाद तेली की 
दुकान पर एक आहक आया। यह आहक उस समय नंगे 
सिर था ओर चद गंजा भी था। तोता जी खोल फर हंसा |, 
अपना दूसरा साथी देख कर वह बहुत प्रसन्‍न छुआ | तब 
भालिक ने तोते से उख़् उछलास का छेतु पूछा, कि तू क्यों 
आनन्द से परिपूर हुआ ? उस ने कहा, “में परमात्मा 
को धन्यवाद देता हू कि में अकेला दी एक तेली का चाकर 

' नहीं है । यह मलुप्य भी किसी तेली का नोकर होगा, नहीं 

तो चंद अपने सिर के बाल केसे खो देता, ओर एक तेली 
का नौकर न होता, ते गंजा कैसे हो जाता ” ? 


ओक इसी तरह की दलील कुछ लोग देते हैं। वे समझते 
है कि सब काम जो थे करते है, सारे कत्तेव्य जिन का वे - 
पालन करते हैँ, हरेक बात जो वे करते हैं, वह वे किसी न 
उद्देश्य स अवश्य करते दै। वे किसी प्रकार के स्वार्थ या 
पूर्व विचार से करते हैं। थे. कद्दते हैं. कि इंश्वर ने संसार की 
झाष्टि की। उस ने यद्द काम किसी अभिप्राय सर, किसी न 
किसी अभिलापा से, किसी न किसी पूर्व विचार से किया 
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डोगा। ऐसी थुक्कि देने क्री यद्ध गलत विधि दे ! परमेश्वर को 
परिमित बनाना है। चाह, तुम उसे अनन्त कदहते हो और 
फिर सी तुम उसे साधारण मलुप्य की ,कोडि में खौंच- लाना 
चाद्वते हो | इस से काम नदीं चलेगा । | 


यही प्रश्न कि ” ईश्वर ने यह विभिन्‍नता फ्यों की?” 

अन्य मजुप्य ने दूसरी भाषा में राम से किया था। “ यदि में 
सच कुछ है, तो में कष्ट क्यो भोगता हूँ!” राम तुम रे 
केचल यह पूछता दे, “अपने स्वप्नों में क्‍या तुम अपने 
इदे गरिदें की दरक चस्तु नहीं हो ? ” तुम्दी हरेक चीज़ हो। 
छुम्दारे स्वप्नों मे, पडाड़, नदी, जंगल, ओर रेमरिस्तान, सब 
छुम्दारी दी करामात हैं | तुम्दारे दी हथकंडे हैं, तुम्हारे ही 
डाथ की कारीगरी है, ओर फिर भी तुम्दारे स्वप्तों में एक 
बाघ आता हे और तुम्हे खाने लगता है, पफ्त सॉप आता है 
तुम्हे डसता दे, ओर तुम उस सर डर जाते दो | क्‍या ऐसा 
नहीं दे ? और तथापि तुम्दी सिंह दो, तुम्दी चीता हो, और 
सुम्दी सपे दो । 


छुम जानते दो कि राम उपदेश देता दे कि तुम परमेश्वर 
हो। अब कोई पूछे कि “थदि में परमेश्वर हूं, तो में दरेक 
बात्त क्‍यों नहीं जानता? ” राम पूछता है, “भाई, यदि तुम 
परमेश्वर नहीं हो तो तुम क्या हो ? हमे चताओ?”। उस ने 
कहा, “मैं यह दुंह छू”? चहुत ठीक | यदि तुम मिथ्या व्य- 
क्वित्व मात्र दो, यदि तुम यदद शरीर द्वो, ते हमे बताओ कि.- 
छुम्दारे सिर पर कितने बाल दें । क्‍या सिर तुम्हारा नहीं हे # 
डउख ने कद्दा, “द्वां? । यदि सिर तुम्दारा द्वे तो कृपया 
इमें अपने सूड़ के वालों की संख्या बताइये । दम बताओ 
कि तुम्दारे कितनी दृड्डियां थे (यद्ट मनुष्य शारीसक के 


प्र स्वामी रामतीथे. . 


सस्वस्ध में कुछ नहीं जानता ) कितनी नसे हैं? तुम ने 
आज खबरे क्‍या सोजन नहीं किया था ? तो हमकी बताओ 
कि खबरें तुम ने जो भोजन किया था बह' कहां है । क्‍या वहद्द 
आंतौ में है ? अथवा बद्द शुर्दे, पेट, था फेफड़ों में हे ? कहां 
है वध भोजन ? वह कोई उत्तर नहीं दे सका। तब राम 
कहता है, तुम अपने सिर के वालों की संख्या नहीं वता 
सकते, और तथापि बाल तुम्हारे हैं। तुम अपनी हड्डियों 
ओर नसौकी गिनती चाहे वता सको या नहीं, किन्तु 
हड्डियां ओर नसे हैं तुम्हारी । आज सखबेरे तुमने जो भोजन - 
किया था वह कहां है, यह चांहे तुम बता सको या नहीं, 
किन्तु शरीर है तुम्हारा | तुमने चह भोजन अहण किया है, 
किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं अहण किया हे | इसी तरह 
तुम्हारी बुदछि आकाश के तारों की संख्या बता सके या 
नहीं, सब तारे तुम्दोरें है।इस खमय इंग्लेंड में क्‍या « 
दोरहा है, तुम्हारी धुद्धि चाहे वता सके या नहीं, तथापि 
इंग्लैंड तुम्हारा है। घुध ग्रद् ( 7९7८0८०४ ) में क्‍या हो रहा 
हे चाहे तुम वता सको या नहीं, बुध श्रह है तुम्दारा। 
यदि तुम ये बाते नहीं बता सकते तो यह नतीजा नहीं 
निकलता कि वे तुम्हारी नहीं हैं।ये बाते कौन चबततिगा ? - 
ये बातें बताना उसका काम है जो खान्‍्त है। तुम बता 
सकते हो कि वह तसबीर किसकी है ( दिवालपर की एक 
तखसबीर दिखा कर ), क्‍योंकि तुम जानते हो कि तसंबीर 
यहां है । तुम तसवीार नहीं हो; अधिष्ठान ओर बस्तु विभिन्‍न 
हैं। वद तसबवीर किस की है, यद् तुम इस लिये बताते दो 
कि वह तुम से सिन्‍न हे। तुम” शब्द यहां मिथ्या अथे-में 
अहण किया जाता है | किन्तु यदि तुम घह हो, यदि तुम 
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हरेक चस्तु दो, यदि तुम्दारें सिवाय और कुछ नहीं हे 
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यदि तुम अनन्त हो, यदि अन्य कोई बस्तु नहीं है जो 
तुम्हें परिसित कर सकती हो, तो तुम्हारे विषय में कौन 
चठाएवे णएए £ हस्त तरह ऋहना छोर देखना वहां रूऋ हऊए्लए 
है। उसकी वधहाँ तक पहुँच नहीं है। काई भी शब्द वहां 
नहीं पहुंच सकते । ् 

अन्य महुष्य' ने यह पधश्न किया, “ठुम फिर फ्िस 
सम्पदाय के हो? तुम हिन्दू ही, आह्यण हो ?” राम से 
कहा, “नहीं” | “तुम इंसाई हो, यहूदी हो, तुम कया हो * 
. किस खंशा, किस धर्म, किस सम्प्रदाय के तुम हो ?” यदि 
एक वस्तु किसी एक के अधिकार में है, तो. घह उसकी 
« »खर्म्पत्ति है। एक वेजान चीज़ था एक पशु किसी के अधिकार: 
: भें होता हैं, और ये चीज़ किसी व्यक्ति की मिलकियत 
होती हैं, या किसी के अधिकार में होता हैँ। अरे, राज 
, काई वेजआन वस्तु नहीं हे राम सम्पत्ति की तरह नहीं हे, 
कि किसी न किसी का वह होना ही चाहिये। बह-केई 
प्रशु॒ नहीं है। क्यों वह किसी एक का होना ही चाहिये ?# 
इनिया उसकी है | अमेरिका राम की है । शमः तुम्हारा निज्ञ 
आत्मा हैं | तुम सब मेरे हो, ओर भारत भी मेरा है। 
इसाइयत, मुसलमानों, यहदाधम, . :हन्दुत्व, चेदान्त, सब 
भरे हैं। ' पे कु 
. तुच्छ आत्माएँ / लघु आत्मांये ) अपनी स्वाधीनता 
चाहे बच दे, परन्तु तुम ऐसा कदापिं न करनता। 

लाग' कद्दत थे कि इस देश में लोग स्वाधीन हैं | राज- 
'जैतिक, स्वाधीनता भले द्वी. उन्हें प्राप्त हा, किन्तु ओद ! 
चांमिंक सुलामी, अमरिक्ा की सामाजिक गुलामी !! राम 
_ झुम्दे. स्वाधीनता- देता हैं, स्वतंत्रता देता हे-स्वतंचता विचार 
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की, स्वतत्रता काये की | राम जो धमं सिखलाता हद कुछ 
लोग उसे उपाधिमय था आज नाम चेदान्त से पुकारते 
हैं। किन्तु उसे काई उपाधि ( आधा नाम) नहीं मिलमा 
चाहिये | सच्चा वेदान्त केवल वेदों तक परिमित नहीं है। 
वह तुम्दोरे छृदयों मे है।इस लिये राम तुम्दें सदा के 
लिये एक बार वता देना चाहता है फि राम केचल भारत- 
चास्ी नहीं ले | राम अमेरिकन भी हे।राम के केवल 
हिन्दू न मानो, राम ईसाई सी है। राम को इस मत या उस 
सम्प्रदाय का मुलाम न समझो । राम आप का अपना आप 


थ्ु 


है, स्वय॑ स्वाधीनता है । 


दुसरे मलुप्य ने कहा, “ अच्छा, यद्रि तुम परमेश्वर दो, 
यदि ठुम ईसा के समान हो, तो ईसा ने अम्रुक अद्भुत काये 
किया था, तुम भी अमुक अलोकिक काये करो, तथ दस तुम 
पर चिए्यास करेंगे। ” राम कहता है, “ भाई, ईसा ने अलो- 
किक कार्य किये और उसपर विश्वास नहीं किया गया। 
उसे उत्पीड़ित किया गया. उसे उली दे दी गई। अलेकिक 
कार्यों से फ्या तुम्दे चिश्वास दो जायगा ? कदापि नद्दीं/ | 


फिर, अलोकिक कार्य करना क्‍या है? चद्द सव क्या है? 
यदि संखार के सब चमत्कार यह शर्यर कर दिखावे, तो 
उससे मेरी परमेश्वरता भें तनिक भी अधिकता न द्ोगी। 
में यह देह नहीं हूँ। में तुम्द्वारा अपना आत्मा हूँ। यदि यदद 
देह अद्भुत कार्य करती दे, तो भी क्या ? वह देद्द जादू के से 
काम नहीं करती, किन्तु मैं बद भी हूँ । यदि यद्द देह अद्भुत 
कृत्य करेगा, ते तुम इस शरीर को परमेश्वर चना दोगे, जो 
उके इस [ सामले ] का अत्यन्त निकुए्ठ भाग होगा। ऐसा 
सम्हें नहीं करना चांदिये । राम चाहता दै, कि तुम अपने 
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चदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर, ४ हर 


धनिजात्मा को द्वी परमेश्वर वनाओ | इस देद्द को परमेश्वरन 
समझा । अद्भुत काम करके और इस विशेष व्यक्षित्व का 
रंग तुस पर जमा कर राम तुम्हारी स्वाधीनता नहीं हरना 
चाहता | तुम्हें गुलाम बना कर तुम्हारी स्वतंत्रता राम को 
न ले लेना चाहिये, जैसा कि पूवेगामी सिद्धों चा महात्माओं 
ते किया था। 


घुम चाहते हो कि यद्द देह अलौकिक कार्य करे, किन्तु 
यह देह में नहीं हूँ! में तो वही ईश्वर हूँ, जिसने इस संसार 
का सम्पूर्ण अलोकिक कार्य पहले ही लेकर रक्‍्खा दे । वही 
हैँ मे । यह विस्तृत विश्व मेरा अलोकिक छत्य है । वही में 
हैं, जिसकी कारीगरी यह्द सम्पूर्ण घिश॒व है । 
भारतवर्ष मे यह शरीर जिस घर में रहता था, उस में 
एक लड़का चाकरी करता था । हर घड़ी राम से ससगे 
रहने के कारण, एक दिन चद्द लड़का ऊंचे भचन की सच रे 
ऊंची छुत ( अदारी ) पर चढ़ कर उच्च स्वर से पुकारने 
सगा, “में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हैँ, में पस्मेश्वर है |” 
जिस मकान की चोटी परसे वह चीख रहा था उस के 
अगल बग्नल के मकानों में कुछ लोग थे । उन्हों ने उस से 
'कद्दा, “क्या बक्क सटे दो, क्या कह रहे हो? क्ष्यः तुम 
कदते हो कि तुम परमेश्वर हो? यदि तुम परमेश्वर दो, 
तो छुव॒ से फांद पड़ो, और हम देखे कि तुम्होरे चोट लगती 
है या नहीं | यदि तुम्होरे चोट न लगी तो दम तुम्हें ईश्वर 
“मान लेंगे । यदि तुम्दारे चोट लगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, 
लुम्हे पीड़ा देंगे । ऐसा तुम क्यों कद्द रहे दो ? ऐसी अधार्मिक 
चबात कद्दने का तुम्दे कोई अधिकार नहीं दे ? . 
देवी उन्‍्माद से परिपूर्ण लड़का घोला, “पे मेरे निजञात्मा! 


ध्छ स्वामी समतीर्थ- 


मैं फांद पड़ने को तैयार है, जिस किसी अगाघ गढ़े में 
ठुम बताओ उसमे फांद पड़ने को में तैयार हैं । जिस समुद्र 
में तुम बताओ उसमे में फांद पह्ढे, किन्तु कृपा फरके सुझे 
वह स्थान बताओ, जहां में पहले ही से नहीं। उपस्थित हूं, 
क्यों कि फांद पड़ने के लिये ऐसा कोई स्थल होना चाहिये, 
जहां हम फांद सकें और जहां हम पहले ही से मौजूद न हो, 
मुझे वद स्थान बताइये लो मुझ खे खाली है, जहां मैं अमी 
भी वर्तमान नहीं है। मैं देवताओं का मद्दादेवता है । जद्दां में 
पहले दी से चर्तमान नहीं हैं, वह स्थान मुझे वताओ 
और मैं फांद पहूँगा | चद केस फांद्‌ सकता है जो पहले ही 
से सब में व्याप्त दे ? केवल वही फांद सकता है,जो परिमिस 
है, जो यहाँ मौजूद है और चहां नहीं।” 


तब उस सज्जन ने, जिसने उससे फांद पड़ने को कद्दा 
था, कहा, “अरे, क्या तुम वद्द परमेश्वर हो ? तुम ते देह 
दो ।” लड़के ने कद्दा, “यह शरीर तुम्हारी निजी कल्पना से 
बना है। में यह शरीर नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न और आपत्तियाँ 
मुझ तक नई पहुँच सकती । उनकी पहुँच केचल तुम्हारी 
करपना तक है | इसी तरह, वह कैसे फौद सकता है अथवा 
बह कैसे ऐसे काम करः सकता दै, जो पहले ही से सर्वव्यापक 
है?! एक भी ऐसा स्थल नहीं है जद्ां वह पहले ही से 
डपस्थित नहीं दै। घद्दी मैं है। यदि मैं केवल इस शरीर में 
दोऊ और डस शरीर मे.नही, तो अवेश्य मुझे इस 
देद दाण सोसारिक्‌ अद्भुत छूत्य करने चाहिये ताकि अपनी 
परमेश्वरत को सिद्ध करूं।सब शरौर मेरे हैं। पहले से 
तैयार वे मेरे हैं। मुझे केवल अधिकार जमाना है। मुझे 
कुछ भी नहीं बनाना है; हरेक वस्तु मैं बनाता है ।”? 


चेदान्त पर फुछ भशनों के उत्तर. 44 


दूसरा  महुण्य यह झश्न खेकर आया। “वेदों के पति 
छुम्दारा भाव क्या है ? तुम्दारा उनके संबंध में कया विचार 
दे!” राम कहता दे, “हम येदों फो उसी दृष्टि से देखते हैँ 
जिससे रसायन विद्याफी ।” “तुम्दारा वेद में विश्वास दे ?” 
राम कद्दता हे, “में चेदों को जानता हू में तुमसे उनकी 
सिफारिश करता हूं ।” “दया हमें वेदी को बेखा ही मानना 
चाहिये जैसा हम ईंजील को मानते हैं ?” राम कहता है, 
“बुम इंजील को तबाद्द कर रहे द्वो | वेदों को भी उसी डेग 
से न पहुँचो । जिस प्रकार से तुम रसायन विद्या या 
ज्योत्तिय की किसी पुस्तक को पढ़ोगे उसी तरद्द से वेदों 
को भी पढ़ी | बिना शंका के हरेक बात में न विश्वास करो, 
अथोत्‌ अन्धे विश्यास के साथ, जेसा कि कुछ हिन्दु' करते 
हँ।” राम कद्दता है, “जब तुम रसायन विद्या की कोई 
पुस्तक डठांत दो, तब तुम उसके सिद्धान्तों में नहीं विश्वाल 
कर लेते क्योंकि लेयोइ्सर (7,४ए०४७ ) था लाईबिग 
(7/07ं९ ) ने उन्हें निधोरित किया है । इन बातों को 
दूसरा के कदने पर न अहण करो। जिस मत ( विश्वास ) 
का आधार प्रमाण (दूसरों का वाक्य है), घद फाई मत दी 
नहीं द्वे । उसका प्रयोग करेो। स्वर्य उनकी परीक्षा करो 
ओर ठीक चेश[निक ढेग से उन्हें अपनाओ । अपनी स्वाधी- 
नता न वेचो, अपनी स्वाधीनता क्लायम रक्खो। उन्दे इस 
प्रकार से पढ़ो और केवल तभी ठुम वेदों का भाव प्रहय 
कर खकोंगे, अन्यथा तुम खदा तत्व से वेलित रहोगे | घेदौ 
की शिक्षा किसी आलोचना, या अश्नों या संदेहों से सद्दमती 
( डरती ) नहीं है। तुम्दारा सम्पूर्ण पाश्चात्य विशान उनकी 
जाँच कर ले, तुम्दारा पाश्चात्य प्रकाश (तुम्हें याद दे कि कोश 
सदा पूर्व से आता दे, “किन्तु मान लो. कि यद्द पाश्वात्य 


भ्द स्वामी रामतीर्थ. 


प्रकाश है ) अपनी चकित फरने वाली किरण लेकर आवे, 
ओर इस प्रकाश की वबहिया श्रुति के खुदर भुखमंडल को 
स्लावित कर दे । एक भी काला स्थल, एक भी काला 
तिल श्रुति के सुन्दर चेहेर पर नहीं है । वेदों का 
विशान से विरोध नहीं हे । तुम्दारे आज ऋरद फे आविष्कार 
आर उपलब्धियां श्रुतियों की महाराणी के केचल चरण धोते 
हैं। थे घेदान्त के पक्त की पुष्टि अधिकाधिक कर रदे हैँ । 


ज्ञिन सव लोगो ने शुद्ध चित्त से चेदों का अध्ययन 
किया है, उन्हों ने उन की प्रशंसा की है | शोपिनद्यार 
( 500? थ्गाश्ए०' ), वद्द दाशनिक जो कभी किसी दूसरे 
तत्वशान की तारीफ़ नहीं करता था, जे अपने तत्वश्ान को 
छोड़कर भौर सब तत्वज्ञानों फी खूब निन्‍्दा करता था, चेदें। 
के सम्यन्ध भ यद्द फद्दता है, ४ 7॥ 6 एॉण6 एछत्परते 
ग676 ३8 70 ४709 80 9शाणीश्षंत्री धाते 80 ९०एकाांग्डठ 
88 दत्ता; 0 ऐपराढ एफ़णांघधावत3 ( ए७0४8), 7६ ॥85 
08७७ ॥6 80408 0९ 779 ॥0, 5६ जतती] 9७ ॥06 8०४66 
ए ॥097 062/0.?! “सम्पूर संसार में उपनिषदों ( वेदों ) 
के अध्ययन से अधिक दवितकर तथा उनन्‍्नायक और फोई 
अध्ययन नहीं है। मेरे जीवन में उस से मुझे! प्रवाध मिला 
है, और उंत्यु में भी मुझे डस से प्रबोध मिलेगा ” । 


... शोपेनद्वार की इस उक्त पर टीका करता हुआ 
मेक्‍्स सूलर ((४:घए]७०) लिखता है: । 

7 पा एछएाते8, णी डाला था वर्वेकृुशातह्फ 
ए9080एग७/ ल्‍86पां०७ ध्ा- थाव0785शाहया, एशगं। 7707 
॥#7०-०४९४ डे: 0 थ॥ ६06 एशह्यांगाड प9 धपंड ए07१0, 
बाते का 08 8ए8छा5 00 फछी08०फ्ाज ते फापएण9 , 
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ये 7 7९७0७ 0 सैध्ााए।ए ७070088 थर3 6500" ९606 
छ इिला0एथा।धपष'35,?? 


८ १ [050 ए ३8 ग्राध्यय 0 08 एएशु08एद४४07 
407 8 9]9)5 पेटश॥॥, 3 ।ए09 04 70 06६87 [7809५ 
सका ॥07 46 गिशा ६0 एट0808 2]7080ए%. (०४५ * 
46 32॥॥]050]95% ०7 प6 ए४०४8.) ?? 

८ यदि पेसे स्वाधोन द्ाशतिक के शब्दों को भी किसी 
अकार के समयथन की आवश्यकता है, ते इस दुनिया के 
सब धर्मों और यूरोप के सब तत्वछानों के अपने आजविन 
अ्रध्ययन फे सहित में नप्नतापूर्वक शोपेनद्वार के अदुभच 
की पुष्टि करन फो प्रस्तुत हूं ”। 

“थदि तत्वशान का अशिप्राय खुख पूर्वक्त मरने की , 
तैयारी करना दे तो उसके लिये वेदान्त दर्शन ( अथौत्‌ 
वेदों का तत्वहान ) ले बढ़कर में किसी और तैयारी 
को नहीं जानता ”! । 


दूसरा मलुष्य यह प्रश्न लेकर आया। “इधर देखो ! 
ठ॒ुम्दारा वदान्त भारतवर्ष की ही संकीर्ण द॒दों के अन्दर 
बन्द हे” ( ये प्रश्न ज्ञिन पर अब विचार किया जायगा चह्वुत 
ही मद्दत्त्वपूर्ण और बहुत डी रोचक हूँ। वह कहता दे कि ईसाई 
अम सम्पूर्ण संसार में फेल गया हे ओर चेदान्त भारतवर्ष 
की संकीयी सीमाओं में दी निवद्ध चा संकुचित दै,ओर केवल 
शिक्षित वर्गों का धर्म है, जन साधारण का नहीं । राम 
कद्दता है, यदि ईंलाइयत फा वास्तव में क्रोमो पर शासन 
होता ते कीं झधिक अच्छा होता, यदि इंसाइयत वास्तव 
मं 0३ में श्रचलित होती तो राम के लिये 'बड़े दे की | 
चात होती [ किन्तु यूरोप या अमेरिका में जो प्रचलित है 


ध्र्ष स्वामी रामतचीथ- 


घद्द इंसाइयत नहीं है, धर चर्चियेनिदी (0077० 0ए 0" 
अर्थात्‌ गिज्ञौघरपन है । 


और फिर, यदि तुम समझते हो कि अखली, इंसाइयत 
जन साधारण में फैल गयी है, और यह ( वात ) ईसाइयत 
के पक्त में वहुत बड़ी दलील है, तो भाई, श्रम में न पड़ो। 
शैतान के धम के मानने चाले ईसाई घम्म के अज्भञयायियों से 
अधिक हैं। आप जानते हैं. कि असदाचार, चुशी बासनाएँ, 
शत्रुता, चिद्लेप, मनोविकार, कामुकता, यह शैतान का 
घमें हे, ओर शेतान का घम इसाइयत से अधिक 
प्रचलित है। ह 


लंदन के पारलियामेट सवन भें एक मज्ु॒प्य, जो बड़ा चाग्मी 
( 07907 ) था, घिक्कारा दुतकारा गया था। आप जानते 
हैँ कि बाद को उस ने क्या कहा ? उसने कहा, “क्या दुआ, 
यवि्‌ वहुमत तुम्दारे पक्ष में है ” | दूसरे पक्त से उस ने कद्दा, 
+0एॉपाॉंणा3 0ाष्ठाए। 40 ४6 ७शं800,0067 07९) 70 
50 ४७९ ८०७7९ !! « मतों की त्तोल ( पंरख ) होनी चाहिये, 
उन की गिनती नहीं होनी चाहिये” । बहुमत सत्यता का 
काई प्रमाण नहीं है | अर 


एक समय था जब गेलीलियो (09०27]60) कोपर- 
निकलस (007०'४०7७) के मत का था। उस ने कहा कि 
पृथिवी घूमती है न कि सूर्य । चद्द पूरी अल्पमत (एांग्रण्णोह) 
में था, वास्तव में चद्द अकेला था। सम्पूर्ण विशाल विश्व 
डसके विपरीत था,सम्पूर्ण बहुमत '774[0/४६) डसके घिरुद्ध 
था। किन्तु अब सत्य क्या है ? अल्पमत की वात सच्ची है. 
या वहुमत.की £ बहुमत-और अल्पमत कोई चीज़ नहीं हैं. । 
एक समय (जमाना) था जब सम्पूर्ण बहुमत रोमन केथोलिक 


हु 
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(फ०एाध ९४०४०) सम्परदायके पक्त में था । एक ऐसा समय 
आया जब बहुमत दूसरे पच्त की ओर था | एक समय वह 
था, जच इसाइयत ग्यारह शिपष्यों के ही अल्पमत तक परि- 
मित थी | एक समय आया हैं जब कि यद् इंसाइयत या 
मिर्जाधरपन देखने में बहुमत अपनी ओर रखता है। थहु- 
मत और अल्पमत कुछ भी नहीं हैं। हम शिज्ा पर खड़े 
हैं, हम सत्य पर स्थित हैँ, ओर खत्य अवश्य प्रकट होगा। 


दूसरे  मह्ुप्य ने कहा, “देखो, ईसाई क़ौमे दानिया में 
सारी तरक्की क्यो कर रही हैं? केवल इंसाई राष्ट्रो में ही 
उन्नति और सभ्यता है?। राम कहता है, “भाई, यदि यूरोप 
और अमेरिका भारतवर्ष और चीन तथा जापान से राज- 
नैतिक और सामाजिक मामलों में आंगे बढ़े हुए हैं. तो ईसाइ- 
यत उस का कारण नहीं है। भूठे तर्क का उपयोग न करेो। 
यदि सम्पूर्ण सभ्यता और सम्पूर्ण वेशानिक उन्नति का 
सेहरा इंसाइयत के सिर बांधा जाना है, तो कृपा फरके 
हमे वतलाओ कि जब गेलीलियो ( 0५॥]९0 ) ने चद्द छोटा 
सा आविप्कार किया था तव इसाइयों ने उस के साथ केसा 
। घुरा ) बर्ताव किया था ? ब्रनो ( !37770 ) जला दिया 
- गया था। किसने उसे जलाया था ? ईसाइयत, ईसाइयत 
ने । इकसले ( 7ए८56७ ), स्पँसर ( 500706/ ) और डार- 
विन ( 7087"07 ) का ईसाइयत ने चिरोश्व किया। उच के 
आविष्कार्ये ओर उन्नति चथा भाव-स्वाधीनता (ग800श- 
१0700 ० शर्भष्तां;) का उत्पादन और पेत्साहन इंसाइ- 
' थत ने नहीं किया था। ईखाइयत के चूर कर देनेवाले सब 
अभावों के द्ोते हुए भी चे जी रदे हैं। शोपेनहार (डल0- 
96०0॥9प्रण! ) की क्या गति हुई थी ? आप जानते हैं कि उस 


द्र० स्वामी शमतीथे. 


को कैसे निवोह करना पड़ता था ? शेपिनहार को 
डउतनाही महान बलिदान करना पड़ा था जितना कि ईसा को- 
ईसा अपने विश्वासों ( 00घंलंंं०४४ ), 'निश्चयों के 
लिये मर गया और शोपेचनहार अपने विश्वासों के ही! लिये 
जीवा रहा, और आप जानते हैं. कि अपने विश्वासों के 
लिये मर ज्ञाना, उनके लिये जीते रहने सर सहज है। क्या 
आप जानते हैं कि शोपेवह्र की स्वाधीन सावना को रोकने 
वाला कौन था ? अपनी पीछे की पुस्तकों में उसने वह तेज 
आओर शक्ति खो दी जो उसके पहले के लेखों में विशेष रूप से 
थी (वा जिस से वह अपने पाहिले के लेखों में प्रसिद्ध वा 
विशिष्ठ था) । हेमल ( म॒6४० ) और केन्ट ( (०७76 ) के 
तच्वज्ञानों की दुवेलता और हीनता का कारण इंसाइयत का 
प्रभाव है। क्‍या आप जानते हैं कि फिचेट ( 7४07७ ) को 
अपना अध्यापकी का पद कैसे छोड़ना पड़ा और वह अपने 
देश से निकाला गया! इसका क्या कारण था ? ईसाइयत 
थी | पारस्म से ही इंसाइयत के विरूद्ध होते शुए भी सम्पूर्ण 
उन्‍नाति हुई हे,न कि उस की कृपा स्र। ग़लत निर्णय या अवि- 
चार न करो। | 

एक भारतप्रवासी अग्रेज़ जो कुछ दिनों भारतवर्ष में 
रहा था, इग्लेड लोटेन पर अपनी रुच से अपनी शक्ति और 
बल का दर्ष करने सगा। थे अपने दीहाती घर में रहसे थे, 
और मौक्ते पर एक भालू ( रीछ ) आ प्रकटा । यद्द भारत- 
अवासी अग्रेज़ पास के पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसकी 
स्त्री ने एक हथियार उठा लिया और भालू का मार डाला। 
तय चद्द पेड़ से उतरा। जहां ये लोग थे वहां कुछ दुखरे 
लोग आये और पूछा,'संत्तू किसने मारा?” उससे कहद्दा “मैंने 


वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर- द्द्श्‌ 


ओर मेरी रुत्नी ने भालू का वध किया है |” किन्तु बात ऐसी . 
नहीं थी। इसी तरह, जब चात पूर्ण दो गई, तब यह कहना 
कि 'मैंने की है, ईसाइयव के छारा वद् हुई दे, सत्य नहीं हैं.। 


विज्ञान की सब उन्नति, यूरोप और अमेरिका में सम्पूर्ण 
दाशैनिक उन्‍नाते, ये सब आविष्कार (777९००४०॥४)' और 
उपलब्धियां (१800ए८:४८४ ) चेदान्त की चुत्ति के अमल में 
लाये जाने का फल हैं। चेद्ान्त का अथ है स्वाधीनता, 
स्वतंत्रता । उन ( चैज्ञानिक उन्‍नाते आदि) का कास्ण दे 
स्वाधीनता की भावना, स्वतंत्रता की द्वात्ति, स्ववशता की 
बुत्ति, शाररिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं 'खे 
ऊपर उठने की दृक्ति । इस सारी उन्नति का कारण 
यही है, और यही है वेदान्त का वेजान अमल में लाना। 
तुम इसे सच्ची इंसाइयत भी कद सकते दो | सच्ची ईसाइ- 
यत चेदान्त से मिन्‍न नहीं है, यदि ठुम उसे ठीक ठीक 
खमको । वे कहते हैं कि हमने पृथ्वीतल ले शुल्ामी ,डठा 
दी है, और इसने बहुत से खुधार किये हैं । राम कदता हे, 
“जाइयों ! गुलामी हटाई गई थी ? अरे, राम बहुत चाहता है. 
कि शुल्ञामी द॒८ गई होती | यदि दम यह ' बयान मान ले कि 
शुलामी का अन्त दे छुका है, तो उसके दूर होने का कारण 
ईसाइयत नहीं है । ईसाइयत में गुलामी को हटा खकने वाली 
कोई चीज़ होती तो गत पूर्चचर्ती सचचह सौ साल में ईसाइयत 
ने गुलामी क्‍यों नहीं दूर करदी ? कोई और दी घात थी। 
सोौग अमेरिका को आये थे। यूरोपीय राष्टू इधर उधर जा 
रदे थे, दूसरी क्रौमों से उनका संखर्ग हो रहा था, और 
उनका शिक्षा दी जा रद्दी थी, उनके मन बिशाल बनाये जा 
रहे थे ।. यद्ध अमली वेदान्त दै। गुलामी दूर देने का यद्द 


२ स्वामी रामतीर्थ- 


कारण था; वकि ईसाइयत। राजनोतिक और सामाजिक 
अबस्थाय लोगो के दृदयो और अत्त्माओ केर आज्दोलित 
कर रही थीं। यदि अच्छी बाते तुम ईसाइयत के मत्थे मढ़ते 
हो तो नाखितकों को दश्ड देना, दोनदिनियों ( ज्ञादू 
गरनियों) का जल्लाना,सिर काटने का चऋ-ओर आप जानते 
हैं कि नास्तिकों निमित्त विचार (एवुपांडांधं००, इवभवी- 
जीशन ) कया चसूतु हैं, एक समय खेन फांसिस्कों में उसका 
थे राक टाक राज्य था, औओरे दारुण ! दारुण !। छाती से खून 
निकालना, इन सब के ज़िक्र की ज़रूरत राम को नहीं है--- 
ये किस के सिर थोपोंगे ? + 

बहुतेरे पश्नों और अनेकों उत्तरों को राम छोड़ देने 
लगा है । उन पर हम फिर कमी विचार करेगे । 


एक प्रश्न ओर, “सारत वषे राजनेतिक द्विलाव ले इतना 
नीच क्यो है ? ” थे कहते हैं कि भारत के पतन का कारण 
चेदान्त है।यह बिलकुल ग़लत है। भारत की डुर्दशा का 
क्रारण वेदान्त का अभाव है। तुम जानते हो राम ने तुम से 
कहा है कि चह हरेक देश का है। राम भारतवासी की, 
हिन्दू की, चेदान्ती की हैसियत से नहीं आता दे ! राम राम 
होकर आता है, ज्ञिसंका अथे है सर्वव्यापक। राम न तुम्दारी 
चुपड़ करना चाहता है और न भारत वाखियाँ की-राम भारत 
था अमेरिका या किसी वस्तु का पक्तपाती नहीं है। राम सत्य, 
पूर्ण सत्य, ओर शुद्ध सत्य ” का ह्ामी है और उस देतु से, 
उस स्थिति बिन्दु से, राम कहता है | जो कुछ बह कहता है- 
राम न भारत की चापलूसो करना चाहता है और न अमे- 
रिका की । सत्य यह है कक जब तक बेदान्त भारत जनता 
में प्रचाल्चित था तब तक वह अपनी महिसा के उच्चतम 


चेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर. दे 


शिखर पर था, तब उस का सर्च श्रेष्ट राज्य था, और वह 
सम्रद्धिशाली था । चह्ां एक ऐसा समय आया कि यह 
चेदान्त पक विशेष श्रेणी के लोगों के हाथा मे पड़ गया। 
ओर तब चंह सायत की जनता से नहीं पहुंचने पाया, और 
तब भारत का पतन शुझ हुआ विदान्त जनता -में नहीं 
पहुंचने पाया । भारतीय जनता एक ऐसे धर्मम विश्वास करने 
लगी--मे शुलाम हूं, में गुलाम हु, ऐ पस्मेश्वर ! में तेरा 
शुलाम हे । यह शर्म यूरोप से भारत में आया था। 
कत 4 फपेतिहासलिक ह ००] ७ 

यह एक ऐसा कथन हे जिस से पफेतिह ओर दाशनिक 
कंदे जांने घाले लोग चकित हो जांयग, ज्ञो यूयोपियनों को 
चकित कर देगा, किन्तु राम ने बिना समझे बूफे यद्द बात 
नहीं कही है | यद एक ऐसा बयान है जो गणित की सी 
निशचयात्मकता के साथ खिद्ध वा प्रमाणित 7कया जासकता 
है। जो धम यह चाहता हे कि हम अपन आप फो थ 
आत्मा को तुच्छ दृष्टि स देखे ओर आत्मा की निन्‍दा करें, 
ओऔर अपने को कीड़े, नीच अभांगे, गुल्लाम, पापी कहें, चह 
भारत वर्ष में बाहर से आया था, और जब चद्द जनता का 
अम घन राया तब्र सारत का अध्ःपात शुरू छुआ। ओर 
यूरोपियनों तथा अमेरिकर्नों का क्‍या हाल है? यूरोपियन 
भी अपनी गुलामी में विश्वास करते हँ--“ए परमसेश्चर ! हम 
तेरे गुलाम हू! राजनैतिक और सामाजिक इदृष्टियोंसे' 
उन्न का भी. भारत चासियों का सा पतन क्यो «नहीं हुआ 
इस के दछ्टान्त स्वरूप एक कद्दानी कही जायगी, जिस का 
जिक्र परक्रातियादी ओर विक्राशचादी लेखक प्रायः करते हैं । 
उन का कहना है कि कभी कभी कमजोरा बचाव का कारण 
हो जाती है । देशा योग्यतम ही नहीं वचते ।  ३४। 


छू स्वामी रामताये: 


. टिड्डियों की बहुत बड़ी संख्या एक ओर को उड़ी जारदी 
थी। कुछ टिट्वियों के पंख जाते रहे और थे गिर पड़ी । बाकी, 
टीडियां जो भत्ती-चंगी थीं उड़ती गंदई। किन्तु जब चेएक 
पहाड़ी पर पहुचों तब पदाड़ी जल रही थी, ओर सब 
टीडियां नष्ट हो गई । इस में दुवेल बच गया और योग्यतमः 
नष्ट होगया | 


भारतचासी कोई वात कहते हैं तो मन से कहते हैं। दे- 
सच्चे हैं ओर धमं को स्वस्थ मानते हैं।वे भीतर और 
बाहर एकसां थे-अझब उन्हों ने आरथना की, “ऐे परमेश्वर ! 
मैं तेरा शुलाम हूं; पे. परमेश्वर ! में तेरा अधम शुलाम है; 
पऐ परमेश्वर ! में पापी हैं ।” भारत चर्च की जनता जब इस 
तरह प्राथेना करने त्गी, चह सच्ची थी, और कम कौ--- 
अटल, निष्छुर कम की-व्यवस्था के अज्ुसार उन्हें अपनी 
आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण होते देखना पड़ा, 
और उनकी कामनाएँ और इच्छाएँ सफल हुई | वे सुल्ाम बना , 
दिये गये | किस के द्वारा! उन्‍हें परमेश्वर ने- शुलाम बना 
दिया था, तुम कहते हो। क्‍या परमेश्वर के कोई शक्ल है, 
क्या परमेश्वर की कोई आकृति है? यद्द परमेश्वर झपने-, 
निराकार रूप में आकर उन पर शासन नहीं कर सकता 
था। परमेश्वर आया | कौन परमेश्वर ? प्रकाशों का प्रकाश, 
श्वेत स्वरूप । श्वेत रूप अंग्रेज़ों के स्वच्छ चमहे में आया' 
ओर उन्हें गुलाम चना दिया। ग्रलत समझी हुई इंसाइयत, 
या गलतः समझे गये मिर्जाघरपन ने भारत चर्ष का फ्तन 
सस्पादित किया । ने 


श्ह्ह |] न 


जाओ और भारत वर्ष का हाल देखो, और जो कुछ राम 


चेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर: च्द्श्‌ 


कहता है उस का तुम्दे विश्वास दो जायगा | भारत के 
दुसरे स्वामी था दूसरे साधू जो कुछ फहते हैं केंघल उस 
पर यदि आप घथिश्वास करेंगे तो आप धोखा खाँयगे। 
शारतं के पतन का कारण केवल वेदान्त का अभाव है। और 
शुलामी की उसी भावना के कारण यूरोपियन .क्यों नहीं 
शुलाम हुए ? यूरोपीर्य लोग घर्म की अपेक्ता धन फी अधिक 
परचादद करते हैं।ठन की प्राथेनाओं में, उन के धार्मिक 
है 32038 जसा के पद्ले आप को -दताया जा चुका है, 
*इंशचर' एक फ़ालतू चीज़ दे, उस को उन के कमरे 
चद्वारत और साफ करन पड़ते हैं । धर्म केवल तसचीरों या 
चित्रों की तरद्द बैठक खाने सजाने के लिये हे । ओ प्रार्थनाएँ 
छहदय और सच्ची अन्तरात्मा से निकलती थीं, थे प्रार्थनाएँ * 
गुलामी के लिये नहीं थीं; वढ्कि दौलत, सम्पत्ति और 
सांसारिक लाभ के लिये थीं। इस लिये उन का उत्थान 
डहुआ। यह कम के नियम के अज्ञसार है । इतिद्दास इसमे 
बताता है कि जब तक भारत के जन साधारण में वेदान्त 
ध्रचलित था, त्तव तक भारत सम्रद्धिशाली था। 
पक समय में फिनीशिया के रहनेचाले ( 320970978) 
बड़े शक्तिशाली थे किन्तु उन्हें। ने भारत पर चढ़ाई फरके 
कभी चिजय नहीं प्राप्त की | मिस्त्री बड़ी उच्च अवस्था में 
अ, किन्तु वे भारत पर अपनी हुकूमत नहीं जमा सके। 
ईरान का सितारा एक दिन बलन्दी पर था, परन्तु भारत 
पर हुश्मनी की नजर डालने की कभी उस की हिम्मत न 
शुई । रोमन सम्नाट, जिनका सिद्ध आयः सारे संसार पर 
उड़ता था, सम्पूर्ण ज्ञात पृथ्वी पर जिनका शासनाधिकार 
था, भारत को अपने शासन में लाने का साद्दस न कर सके- 


ध््द स्वामी रामतीर्थ- 


यूनानी जब शक्तिशाली हुए तब सदियों! तक एक घुरी दृष्टि 
भारत पर नहीं डाल सके। सिकन्द्र नाम का एक सम्राट घद्दों 
आया; ग़लती से उसे मद्ान्‌ सिकन्दर कुद्ते हूँ। उन दिनों में 
घेदान्त की चुक्ति तव॒ तक जनता में शचालित थी, वैद छत 
से चली नहीं गई थी। स्ारतवर्ष जनि से पहले उसने अपना 
जाना इआ सारा संसार जीत लिय। था। मद्दा शक्तिशाली 
सिकन्दर, जिसका वल् बढ़ाने को विपुल ईरानी - खना थी, 
सम्पूर्ण मिल्ली सना का जो अध्यक्ष था; भारतबप इज्ाता है, 
आओऔर एक छोटा भारतीय राजा पुरुतस उस का सामना 
करता है, और डरा देता है। इस भारतीय राज़ाने इस 
मद्दान्‌ सिकन्‍दर को नीचा कर दिया, और जलन गी 

* सेनाओं को चलता कर दिया। सव'* सेना पस्त कर दी 
और महान, सिकन्दर लौटने को लाचार हुआ। यहू” 
हुआ था ? उन दिनों में भारत की जनता में वेदान्त ४. 
था | तुम इस का प्रमाण चाहते हो ? प्रमाणस्वरूप सो 
का जत्तान्त पढ़ो, जो उन दिनो के यूनानी छोड़ गये हैं, इति- 
हास से उस समय के यूनानियों, सिकल्द्र के साथियों, का 
लिखा हुआ भारत -का हाल पढ़ो। तुम देखोंगे कि जन 
साधारण में अमली वेदान्त का प्रचार था और लोग बलिछ 
थे।। मद्दान्‌ सिकन्द्र को लोटना पड़ा था। 


एक ऐसा समय आया जब पक साधारण आक्रमणकारी 
ने जो महमूद गज़नवी कददलाता था, सच्चह चार भारत चर्ष 
को लूटा | सत्रद् बार भोरत से वह सारी दौलत ले गया 
जो उस के दाथ में आई । उन दिनों का जनता का चृत्ताल्त 
'पढ़िये, और आप देखेंगे कि जन साधारण का धर्म चेदान्त 
के ठीक विरुद्ध श्रुव पर ( अथोत्‌ नितानत विरुद्ध ) था। 


चेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर. हर 


चेदान्त प्रचलित था, किन्तु केवल कुछ चुने हुए लोगों में 
जनता उसे त्याग चुकी थी | ओर इस तरह भारत 
नीचा हुआ। 
लोग कहते हैं कि तुम त्याग का प्रचार करते हो, और 
त्याग हमें गरीव बना देगा | अरे, यह बिलकुल गलत है। 
यह ठीक है कि वेदान्त सीखने के लिये तुम्हे बनो की शरण * 
लेना पड़ती है, हिमालय के जंगलें। के अगम पएक्तान्त स्थानों 
मे तुम्हे जाना 'पड़ता है । किन्तु वेदोन्‍्त यह कदापि नहीं 
सिखाता, कि तुम्दे फक्कीरी की जिन्दगी चसर करना चाहिये। 
* कभी नहीं, कभी नहीं | बना मे जा कर रहना ते! ठीक उसी 
ड१ ०२६ है. जिस तरह विद्यार्थियों का मद्ाविद्यालय जाना। 
गुला, यह सत्य नहीं है कि कोई चिज्ञान या तत्वज्ञान सीखने 
स्सलिये तुम्हे एकानत में रहना चादिये, ऐस स्थान में तुम्दे 
हे रहना चाहिये जहां पेरशान करने चाली कोई बाते न हा . 
तुम्द ऐस स्थान में रहना चाहिये जहां शास्तिपूत्रेंक बिना 
गुल गपाड़े के अपना अध्ययन जारी, रख सको। इस प्रकार 
यदि भारतचासी जंगल में जाकर राद्दता है, ओर यदि वह: 
बन को जाता है, तो वह्द केवल ऐसे स्थानों में अपने को 
' रखने के लिये जाता हे, कि जहां चह विज्ञानों के विज्ञान का 
, पूर्ण शञाता बन सके, जहां वह वेदान्त के सच्चे भाव की पूर्ण 
झपलऊब्धि कर सकें। आप जानते हैं. कि वेदान्त रखायन 
(विद्या की तरह प्रयोग पर अचलम्वित विज्ञान है। रसायन 
पिद्याम तव तक आप फोई उन्नति नहीं कर सकते ज़ब तक 
आप उस के अनुरूप प्रयोग न करे। इसी भांत्ति वद्द मनुष्य 
बेदान्त के चारे में क्ष्या जान सकता है जो मिलने चाली 
बोदधिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ( अभ्यास या ) 


द्द्प स्वामी रामतीर्थ 


प्रयोग नहीं करता | इस प्रकार ये आध्यात्मिक अयोग-कंरने 
के लिये ओर बौद्धिक शान भापत करनके लिये लोगी को वनो _ 
में जाकर रहना पड़ता है। वन तो विश्वविद्यालयों और - 
भद्दविद्यालयों के तुल्य हैँ। यद्द शान प्राप्त कर ये सेंसांर 
में आते और उस का भ्रचार करते है, ओर नित्य के जीवन 
में उसे घटाते हैं, तथा लोगों को जानने देते दे कि दे तत्व- * 
शान की पद्धति का अमल में फेसे .ला सकते हैं | आप ' 
जानते हे कि भत्येक ब्राह्मण या हिन्दू को जो पांच साल बन 
में विताने .पड़ते थे उन में चद्द इस शान को धाप्त कंरता. 
था, ओर इसे प्राप्त कर उसे- दुनिया में आना पड़ता था 
ओर बहां काम करना पड़ता था, ओर कुछ को तो साधारण 
शहस्थी के कष्तेव्यों का भी पालन करना पड़ता था। चेदान्त 
का पूरे शान होने के वाद दरेक को साधू नहीं होना पड़ता। 
यह ठीक बैसी दी वात है जैसे कि वहुत से विद्यार्थी सा- 

-द्वित्य शास्त्री या चिश्ञान शास्त्री की उपाधि पते हैँ. परन्ठ 

' उन सब से अध्यापक या आचाये बनने की आशा नहीं-की, 
जाती | कुछ मेजिस्टुट, कुछ बढ़े रोज़गारी होते है, ओर उन 
मे से कुछ अध्यापक भी दोते दे । 


: इसी तरह-वेदान्त की उपलब्धि, .पूरी तरद्द से घेदान्त 
की प्राप्ति ओर अनुभव से आप उस अचस्था को प्राप्त 
'होते हैं,जिस में: स!र[ संखार तुम्हारे-लिये रुचरग, बाग बन 
सकता है, जिंस में सम्पूर्ण विश्व आप के लिये बेक्कएट चन 
' . खकता है, ताकि जीवन आप के, जीवने के थोग्य हो जाय-: 
: वे लोग: चेदोन्‍्त का अस्तन्यस्त वर्णन करते हैं जो कहते हैँ के 

, -चैदान्त ज्वांदता-है कि हरेक मशुष्य फकीर घन जाय । नहीं, 
नहीं। सांचुओ का बाहरी ऋम ग्रदण करना विजञानशा््ी 


चेंदान्च पर कुछ प्रश्नों के उत्तर. द्द्द 


की परीक्षा पास करने के वाद अध्यापकी का व्यवसाय 
ऋरने के समान है | 


पुनः हम देखते हें कि इस जेदान्त का प्रचार वे लोग 
करते थ जो दुनियची ज़िन्दगी में सरयर्मी से लगे हुए थे । 
बेदान्त निराशावादी नद्दीं हे । जो इस धर्म को निराशाचाद 
बताते हैं उन का कददना अयधार्थ है, आकाश-पाताल की 
दूरी दें | चेदान्त तो बल्कि आशावाद का सर्वोच्च 
शिखर है । 

बदान्त कदता है. कि यदि तुम अपने शरीर को भच- 
सागर में बिना पतवार, बिना पथप्रदेशक, बिना डांड या 
ददिना पाल ( बादवान ) बिना भाप या बिजली के डाल देंगे 
तो अचश्य दी तुम्हारा जीवन जद्दाज तबाद्द दो जायगा। 
आप अपने को सब तरद्द की पवर्ना और तूफानें की दया 
पर छोड़ देते दे । वेदान्त कद्ता दे कि अशान के कारण 
संसार फ्लैश और दीनता ( दौर्भाग्य ) से परिपूर्ण दे । केचल 
अप्ान पाप है । शश्ञान दी तुम्हारी सारी दीनता वा बद- 
नसीयी का कारण दे । जब तक तुम अनजान ( अश्ञानी ) हो 
तभी तक छुम पीड़ित दो । ओर वेदान्त कद्दता द्दे कि यदि 
ठुम इस अछान को हृटा दो, यदि तुम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त 
कर लो, यदि तुम सच्ची आत्मा फो जान लो, तो सारे 
कारागार तुक्दारे लिये स्थगे वन जायेगे। ज्ञीचन जीने फे 
लायक बन जाता है, कभी परेशानी नहीं दोती; कभी किसी 
थात से हैरानी नहीं होती, कश्नी स्थिरता डांवा डोल नहीं 
दोती, कभी मन की उपस्थिति नद्दीं जाती, कभी मन मल्तीन 
था उदास या चेदरर रोना नहीं दोता। क्या यद वॉछतयि 
नहीं दे ? कया यद्दी यथाथे सत्य नहीं दे ? वेदान्त निराशा- 


० स्वामी रामतीथ. 


बाद नहीं दे | वद्ध कद्दता है, “ऐ दुनिया के लोगो | तुम इस 
डुनिया को पूरा पूरा नःरक-बना देते हो। घान माप्त, करे, 
शान प्राप्त करे यद्द है वदानत की स्थिंत । निराशावाद 
बिलकुल नहीं। हि 
ओऔर आप देखते है कि इस चेदान्त का प्रचार संसारी 
लोगों ने किया दे, जो लोग फकीर होने से बहुत दूर थे, 
किन्तु जो तथापि त्यागी घुरुष थे । 
एकदा एक महान भारतीय राजा अपने सांसारिक 
कचेव्यों को छोड़कर घन गमन करनेवाला था! उसके शुरूने, 
( इस शरोर के एक पूर्व पुरुष ने ), उसे इस वेदान्त की 
शिक्षा दी । ओर वेदान्त के रहस्य को पाकर, सच्चा त्यागी 
पुरुष बनेने के बाद, चद्द शक्षिशाली सम्राट भांति फी रद्दा। 
एक बड़ा योद्धा, श्रश्ुन जो, कुस्तेच के समर का. नायक 
था, अपने सांसारिक कर्म को छोड़ देने चाला था| उसका 
कर्तव्य चाहता था कि वह युद्ध करे, और चह उसे त्याग 
देवाचादता था,वह् चिमुख्त होने चाला था, वद्द साधू वन जाने 
* वाला था, वह ऐसा करने द्वी पर था कि कृष्ण उसके सामने 
उपस्थित हुए। उन्‍्द्दी ने अजुन को चेदान्त की शिक्षा दी, 
ओर ठीक तरद्द से समके हुए इसी चेदान्त ने अर्जुन की 
दविस्मत बधाई, अज्जुन में तेज और बल का संचार किया; 
उसमें कर्मरयता और जीवन की भाचना फ्ूँकी, और 
शक्ति शाली सिद्द की तरह चह उठ खड़ा हुआ, और चहीं 
वह अति पराक्रमी नायक वन गया । हे 
चैदान्त तुम में शक्ति और तेज भर देता है, और दुर्बलता 
नहीं । चेदों में एक बाक्‍्य हैं जो कददता है कि इस,आत्मा, 
इस सत्य की उपलब्धि उस मनुष्य को कदापि, कदापि नहीं 


] 


चेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर, छ्र्‌ 


दो सकती दे जा वल दीन है। यदद दुरवल के लिये नहीं है। 
डुर्चल्न चित्त, दुवेत्न शर्सर,दुषेल ब्रात्ति इस कदापि नहीं प्राप्त 
कर सकते ! 
एक यड़े राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और बन को 
चला गया, जहां उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। और 
सच्चा शान लाभ करने के वाद वह लोट गया और राज- 
सिंद्दासन का अधिकार किया। सिंहासन की शोभा उसकी 
मौजूदगी से उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के वाद ही हुई 
थी, ओर पहले नहीं हुई । 
यदि त्याग खे अभिप्राय फकीरी नहीं है, तो फिर 
त्याग क्‍या है ? यद्द एक उत्कृष्ट विषय है। इसे किसी 
दुसरे समय उठाया जायगा। 
यहां एक वाक्य हिन्दू धर्म भ्न्थों का है। कुछ लोग 
कद्दते हैं कि हिन्दू मांस नहीं खाते कक्‍योंक्रि वे समभते हैं 
कक ईश्वर सच कहीं है। हिन्दू मांस नहीं खाते, वेदाल्ती मौख 
नहीं खाते,यद्द सत्य दै,किन्तु कारण यह नहीं है। करण कुछ 
ओऔर ही है । उसकी-चचो करने का अब समय नहीं है । 


डपनिषद्‌ (| कठ# ) में एक वाक्य दे। अंग्रेजी में उसका 
न 
बल्था इस प्रकार हुआ दैः-- 


6 ॥6 पक डॉ89०ग ईंपंगार8 '। छाए; 7 ॥8 
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वर 8 कक कम जी 25 व 
जे हन्ता चेन्मन्यते इन्तुं इतदचेन्मन्यते हतम्‌ 
उभौ तौ न विजानीतो चाय॑ इन्ति न इन्यते ॥ १९॥ 
कठ अध्याय पदिला वल्ली दूसरी 2 
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“यदि चद्द जो बध करता है समझता है ' भें चघ करता ई;, 
यदि यद्द, 

जिले वह चध करता है, समझता है मेरा बध दोता दै, 

. तो दोनों, 
ठीक नहीं जानते! वह जो दोनों में जीवन .थ 
मारा नही जासकता, और न मार सकता है।” 
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साया । 
अगवा 


डुनिया का कब ओर क्यों । 
जनवरी १९०३, भें गील्टरेन गेट एल, सैन फ्रांसिस्कों में दिया हुआ एक 
स्यास्यान । 
5 
डै/ 3० 
मदिलाओं और खज्जनों के रूप मे ऐे,माया के शासक, 
काफिम ओर नियामक स्वरूप [| 


आज के व्याक््यान का विपय माया दे । यद्ध वद्द विषय है. 
जिसे ऊपरी या मोर्टा टष्टि चाले समालोचक वदान्त दृशन का 
अत्यन्त निर्यल स्थल समझते ८ । आज इम अत्यन्त डुर्वल 
आश को उठांवंग । जिन विचार बानें। और दाशनिरकों 
जे चेदान्त दशन का अध्ययन किया है, वे सब एकमत से 
कहते हैं. कि यदि इस भाया का स्पष्टीकरण दो सके तो 
चेदान्त की ओर सब बातें मान्य हांगी। वेदान्त की अन्य 
इश्क बात अत्यन्त स्वाभाविक, स्पष्ट, स्वच्छ, दितकर भौर 
उपयोगी है । चेदान्‍्त के विद्यार्थियों फ रास्ते सम यह एक 
अटक, एक गिरानेवाली रोक दे । यद्द एक वहुत बड़ा विषय 
है। इस की पूर्ण विवेचना के किये केचल इसी विषय पर 
दस व्याय्यान दोने चाहिये और तब की विपय इतने स्पष्ट 
ओर सरल रूप में उपस्थित किया जा सकता है कि स्ये 
तले था पृथ्वी परुका और किसी तरद्द का भी सन्देद्द,या प्रश्न . 
मे उत्तर न रद जाथ । देक बात साफ़ की जा सकती दे, 


8 स्वामी रामतीर्थ. 


परन्तु डस के लिये समय चादहिये। जल्व॒बाज पाठकों और 
जरुदबाज ओता गयणों द्वारा उस के पूरी वरद्द समभके जाने 
की आशा नहीं की जा सकती । 


प्रशन है, 'यद दुनिया क्यों हुई, यद्ध दुनिया कहां से 
हुई” अथवा वेदान्त की भाषा में या कद्द सकते हैं, “विश्व में 
यह अधिया फ्यों ?” आप जानते हैं कि चेंदान्त कद्दता है कि 
यह चिश्व असत्य है। केवल देखने मात्र वा व्यापार भात्र 
है । अविश्ा नित्य नहीं दे । ये सच दृश्य ( व्यापार ) सत्य 
या नित्य नहीं हैँ। प्रश्न उठता है, “ यद्द अविद्या दी क्यो दें?” 
यह अविद्या जो इस दृश्य ( व्यापार ) का कारख दे, अथवा 
यद्द माया जो इस सम्पूरी में और तुम रूपी भेद ,और भेद 
करण के मूल में है, यह अविदया शुद्ध स्वरूप या आत्मा पर « 
क्यों फायू जमा ले? यद्द माया या अविद्या परमेश्वर से 
अधिक शक्तिशालिनी फ्यो हो !. 


साधारण भाषा में, अन्य वाशोनिकों और अह्म विद्या के 
जानने चालों की भाषा में पऋश्न है, “इस संसार का अस्तित्व 
ही फ्यों दे ?” “परमेश्वर ने इस संसार को क्यों रचा?” 
चेदान्त कद्दता हे, “नहीं, भाई ! तुम्द्दे - यह प्रश्न करने का 
कोई अधिकार नहीं है| इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।” 
बेदान्त साफ़ साफ़ कहता है कि इस भश्न का केई उत्तर 
नदी है| वह कहता है कि निज अज्ुुअ्व से ( वा परीक्षणाथ ) 
और प्रत्यक्ष रीति से सिद्ध करके हम तुम्हें दिखा सकते दे 
कि यद्द संसार जो तुम देखंत दे! चास्तव में पस्मेश्वर के 
सिचाय और कुछ नहीं है, ओर अद्भुभव छार निर्विवाद 
रूप से दस तुम्दे दिखा सफते हैं कि सत्य की. उपलब्धि में 
जब तुम यथेष्ट ऊंचे चढ़ते दो तव थद्द दुनिया तुम्दारे लिये 


माया. जब 


आयच दोजाती द। किन्तु इस दुनिया का असितत्व ही 

क्यों है ! इस पअश्न का उत्तुर देने से दम विरत रद्दते हैं । 
यह पभश्न करने का घुम्दें कोई अधिकार नहीं है | इस प्रश्न 
का उत्तर देने में चेदान्तन अपनी श्रसमर्थता स्पष्टतया रुची- 
कार करता है, ओर यही पर ध्यन्य सब ब्ह्मवादी, अन्य 
मतावलम्बी क्र सब मोटी इप घाल दाशनिक आगे आते 
और कद्दते हैं, “अरे, अरे, वेदान्त-दशीन अपूर्य दे, चद्द 
खखार का फ्यो और कहा से, नहीं चतला सकता। वेदान्त 
कहता है, “माई, इस प्रश्न ( संसार का क्‍यों ओर कहो 
से) ओ उच्तर तुम स्वयं देते दो उन फी जाँच फरों,सावधानी 
से उनकी जाँच करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे जवाब केई 
जवाब ही नहीं एँ। इस प्रझग पर विचार फरना बिलकुल 
खमय नए करना दे,निरानिर समय और श्रम का अपव्यय है। 
यह काम काड़ी की दो चिडियों की खोज में अपने द्वाथ की 
चिट्टिया को छोड देगे के समान है । उन चिट्ियों तक पहुँचने 
के पहले ये उड़ जांयगी शोर छुम अपने द्वाथ की चिड़िया 
खो दोगे | चंद भी उड़ जायगी। वेदान्त कद्दता है कि सम्पूर्ण 
त॑त्वह्नान और सम्पूर्ण विक्ान की गति शझ्ञात खतरे अज्ञात को 
दोनी चादिये | घोड़े के आगे गाड़ी को न रक्खो | अ्रश्ात से , 
आरस्स फरके शात पर न आओ। 


पक नदी बद रही थी, जिस फे तट पर कुछ छोग खड़े 
हुए थे और उसके उद्भव के सम्बन्ध में सुक्कि पूर्वक विचार 
कर रहे थे | डन में से एक ने क॒द्दा, “ यद्द नदी शिलाओं, 
चद्दानों, पद्दांडियों से आती दे। पद्ाडियां से जल उमड़े कर 
सोता बनता दे, और वद्द नदी का कारण दे। ” दूसरे 
मलुप्य ने कट्दा, “ ओरे, नहीं, यद्ध असम्धव दै। पत्थर इतने 
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कठोर, इतने कठिन और इतने दढ़ हैँ ओर जल इतना सरल 
तथा कोमल है । कड़े पत्थरों से मुलापम जल केसे निकरू 
सकता. है ! असंभव । असंभव | बुद्धि नहीं मान सकती कि ५ 
कड़े पत्थर मुलायम पानी को बाहर निकाल रदे हैं। यदि 
पत्थर पानी देसके तो में पत्थर का यद्द डुकड़ा उठाता हूँ 
ओर इसे निचोड्ता हैं । इस से ते! बिलकुल पानी नहीं 
बहता | इस प्रकार यह कथन निराधार है कि नदी डन - 
पहाड़ों से निकली है । में एक अच्छी युक्ति (76079) 
बताता है । कहीं कोई दीधकाय पहलवान है. उसी के 
पर्सीन से यह नदी चह्दती है। हम नित्य देखते है. कि जब 
कोई मनुष्य पसीज्ञता है, तव उस के शरीर से पानी बदता 
दै। यद्दां पानी बह रहा है ।अव्य दी यह किसी व्यकि, 
के शरीर से निकला है जो पसीज रहा है। यद्द युक्किसंगत 
है। हमारी चुद्धियां इसे स्वीकार कर सकती हैँ | यदद बात 
यथार्थ सी जान पड़ती है, यद्द बिलकुल ठीक दहै।” दूखरे 
मनुष्य ने कद्दा, “नहीं, नहीं, कोई व्यक्ति .कद्दी खड़ा, हुआ _ 
“थूक रद्दा हे और यद्द थूक है।”” दूसरे भनुष्य ने कद्दा, 
४६ नहीं, नहीं ॥?” ्ड हद 
अब इन लोगों ने कहा, “इधर देखो, इधर देस्ते।, हम 
लोगों की ये सव कल्पनाएँ साध्य (/९४७॥)।७) हैं, पानी के 
'मूल की ये सबब युक्चियां अमती हैं. । भत्येक दिन हम पेसी 
“बातें देखते हैं। नदी के सूल के सस्वन्ध में ये सब कर्पनाएँ - 
बहुत टी यथार्थ सी हैं, उत्तर और मद्दान जान पड़ती हैं, 
किक्तु पत्थरों से जल वहने की युक्कि को, डस मनुष्य की 
साधारण शुद्धि कभी न भानेगी कि जिस ने पत्थरों स जल 
खमझते कसी नहीं देखा है, जो पदार्डो पर कसी नहीं गया 


साया: 0-4 


है, यद्यपि दे यद्द सत्य।” और इस अुछ्लि की सत्यता फा 
आधार क्‍या है ? अज्लुभव, निज परीक्षा, प्रत्यक्ष अचलेकन | 


* इसी ध्रकार, डुनिया के सूल, इस संसार के ' क्यों और 
कहां से को! इस संसार की धारा के सोते, जीवन की नदी 
को विभिन्‍न लोग भसिन्‍न प्रकार से वर्णन करते हैं। उस 
प्रकार की बुद्धि के लोगों के अनुसार, कि जिन्‍्हों ने नदी का 
मूल-लोत धूक और पसीना बताया था, दुनिया के मूल की 
भी व्याण्या चहुत कुछ घैसी दी दोती दे | वे कहते हे! “यह 
एक मजुष्य है जो जूंत बनाता दे, जूते बिना किसी मनुष्य के 
बनाने के इरादे या नकशे के नहीं वन सकते थे | यद्द एक 
मनुष्य घड़ी वनांता है। यदि फोई भल्ुष्य घड़ी चनाने का 
इरादा ओर त्रकीय न करता घड़ी नहीं बन सकती थी। 
यह एक मकान दे। बिना किसी महुष्य के नक्शा और ढांचा 
लैयार किये मकान नहीं वन सकता था । भ्रति दिन ये यह' 
देखते हैं और तब वे कद्दते हैँ, 'यद्द खेखार है। चमार, 
घड़ीसाज़, मेहमार सरीखा कोई मनुष्य हुए बिना दुनिया 
नद्दीं बन सकती थी, और इस लिये दुनिया का बनाने पाला 
एक फोई दोना ज़रूरी हे, जो इस संसार को यनाता है, 
ओर इस प्रकार वे कद्दते हैँ कि एक साकार ( व्यक्तिगत ) 
परमेश्वर दे, जो मेघो पर खड़ा है । विचारे पर रहम भी 
नहीं खाते कि कददी उसे सर्दी न दो जाय । उन का कहना 
है कि किसी साकार परमेश्वर ने अवश्य डुनिया को 
रचना की होगी । ” 


उन का तक बहुत यथार्थ सा, शुक्तिलिगत और उसी 
प्रकार का जान पड़ता है, जिस प्रकार की उन लोगों की 
दौलत कि जिन्‍्दों ने कटद्दा था कि नदी किसी के पसीने से 
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बद्दती है। दुनिया भी फिसी मजुष्य द्वारा ज़रूर ही बनाई 
गई दोगी। 

वेदान्त इस तरद्द की कोई युक्ति नहीं पेश फरता। 
बेदान्त कहता है, देखो, इसे अजुभव करें, इसे विचार से 
देखो, प्रत्यक्ष अनुभव से तुम देखोंगे कि डुनिया जो कुछ 
दिखाई देती दे वह नहीं हे। यह केसे ? चेदान्त कहता दें, 
यहाँ तक तो में तुम्दे समका सकता है कि पानी उन्त पत्थर्रो 
से पादर निकल रहदा है। पत्थरों से पानी केसे निकलता है, 
थद्द चाद्दे में तुम्दे न बता सह, परन्तु में जानता हूँ कि पानी, 
पत्थरों सर आता-दे | मेरे साथ उस स्थान तक चलो झोर 
तुम पत्थरों सर पानी उमड़ते देखोगे। यदि में यद्द नहीं बता 
सकता कि पानी पत्थरों से क्‍यों निकलता है तो सुकें.दोप 
] गा दोष लगाओ पानी को, चद्द पत्थरों से निकल 
श्द्या हूं। 


$ 


इसी भाँति चेदान्त कष्ठता है, में चाहे तुम्दें बता सकूं था 
नहीं कि यह माया या अबिदय्या क्‍यों है, किन्तु माया का 
होना है एक तथ्य । चह् क्यो आई, में तुम्द शायद न बता 
सकूँ। यद् एक तथ्य है, अनुसव सिद्ध तथ्य है। चेदान्तिक 
ढंग निरानिर वेशानिक और अचुसव सिद्ध ( अज्लुभवलब्ध ) 
है। चह कोई असिद्ध अनुमान (॥970०77688) नहीं स्था- 
पिच करता, कोई फेल्पना (£0807५ ) नहीं पेश करता है। 
संसार के, भूल का समझाने की योग्यता का चह दावा नहीं 
करता | घारणा था चुद्धि के प्रदेश से परे की यदद बात है। 
यह दे बेदान्त का पक्ष । यह माया कददलाती है। दुनिया क्यो 
अकट दोती दे ? वेदान्त कहता है, क्‍योंकि तुम उसे देखते 
हो | संसार (वहां) क्यो हे ? चेदान्त फेवल कद्ता है. 


माया. रु 


चूँकि ध्रुम उले देखते दो । तुम नहीं देखते हो, ( वद्दां ) 
से! दुनिया नहीं दे । कैसे छुम जानते हो कि दुनिया 
६ ददां ) है ? क्यों कि तुम उसे देखते दो । न देखो, 
सो दुनिया कह्ठां है? अपनी आंखे बन्द कर लो, दुनिया का 
पाचवां प्विस्सा चला गया, दुनिया का वद्द अश - जिसे तुम 
अपने नेश्नो के द्वारा वोध करते हो अब नहीं रद्द गया। 
अपने कान बन्द करो और पांचवां दिस्ला ओर चला-गया। 
अपनी नाक बन्द करो और दूसरा पांचवां हिस्सा लुप्त । 
अपनी फिसी इन्द्रिय ले काम न लो तो कहीं कोई डुनिया 
जहीं । तुम दुनिया देखते हो, और तुस्हे समकाना चादिये 
पके दुनिया (वहां) क्‍यों है । ठुम उसे (चहां) बनाते हो । तुम्हे 
झवर्य उचर देना चादिये | तुम मुझ से क्यो प्रश्न करते हो।- 
खुम वहां दुनिया की रचना करते हो। (फिर मेरे से 
अशन कैसा ? ) । ह 


एक बच्चा था। उसने दर्पण में एक छोटे लड़के की _ 
अतिमा, , अर्थात्‌ सवर्य अपनी प्रतिमा देखी। किसी ने बच्चे 
से केहा कि शीशे मे एक बहुत ही छुन्दर, भिय छोटा चच्चा 
है, और उसने शीशे में देखा-तेो उसे एक प्यारा नन्‍्द्ा लड़का 
दिखाई दिया | किन्तु बच्चा यह नहीं जएनतएर था कि यह 
स्वय॑ उसका पतिविस्त है| उसने प्रतितिचिम्ब के शीशे 
के अन्दर एक अदभुत लड़का समझता | वाद को वच्चे की 
मा ने उसे समझ्काना चाहा-कि शौशे के अन्दर का लड़का 
डसी का श्रतिबिस्य मात्र है, असली लड़का नहीं है, किन्तु 
बच्चे को पिश्वास न डहुआ। वह नद्ीं समझ सका कि दर्पण 
में चस्तुतः दूसरा वालक नहीं हे । जब माता ने कट्दा, “इधर 
देखो, यद एक शौशा है, इसमें कोई लड़का .नहीं है,” तब 


झ० स्वामी रामतीर्थ- 


यच्चे ने चद्दों पदुँच कर कहा, “ओ मां. ओ मां, यद्द क्या लड़का 
छै,”। जब लड़का कद्द रहा था, 'यद्द लड़का है तव 'यद्द लड़का 
है? कहते ही समय उसने अपना प्रतिथिम्ध शीशिंम डाला। माता 
ने फिर उसे समझाना चाद्या कि शीश में सच्चा लड़का 
नहीं है। लड़के ने फिर प्रमाण या साभ्रन मांगा | लड़का दर्पण 
के पास गया और बोला, “यद्द देखे।, यद्द लड़का है ।” शौशे 
में कोई वस्तु नहीं दें, यद्द सिद्ध करने ही के कार्य में लड़के 
ने शीशे में वस्तु रखदी | 


इसी तरद्द अब तुम आकर कद्दते हो, “दुनिया क्‍यों हुए 
दुनिया कद्दों से हुई, दुनिया केसे हुई,” जिस क्षण तुम दुानया 
के भूल और दुनिया की उत्पत्ति के कारण और स्थल का 
अजुसन्धान करन लगते दो, उसी क्षण तुम डनिया की चहां 
खपष्टि कर देते हो। इस प्रकार केसे तुम डुनिया का मूल 
, और उत्पत्ति-स्थान- जान खकते दो ? दम कैसे उसका सूल 
जान सकते है ? दम उससे परे का कान केसे हो सकता दे * 
इम केले उसका अतिक्रमण कर सकते हैं? यह और भी 
सरुपष्ट दोजाना चाहिये, लोकिक ओर अध्यात्मिक दोनो 
पदलुओ से | कुछ कद्दते हैँ कि जगदीश्वर ने ज़गत्‌ को रचा 
ओर वह स्तरण्टा की अलग खड़। इुआ छे। यदि थे एकः 
घर देखते हैं तो उन्हें विदित दोता है कि किसी ने उसे 
बनाया था | इस लिये वे कद्दते दें कि यद्द दुनिया किसी 
व्यक्ति के छारा रची गई थी। अब प्रश्न यह है कि दुनिया 
की साठ करने के लिये यह साप्टि कत्तों कद्दी खड़ा अवश्य 
छुआ दोगा | वद्द कहो खड़ा छुआ था ? यदि वह कही खड़ा * 
” छुआ था, यदि उसके ठद्दस्ने के लिये कोई जगह थी, तो 
दुनिया उसकी सृष्टि छोने से पहले दी से मोजूद थी, क्‍योंकि 


है] 


आया. घर 


ठहस्ने की जगदद कहीं डुनिया में अवश्य होगी। डुनिया 
अपनी रचना दोने से पदल दी खे मोजूद थी। जब तुम 
जाँच करने लगते दो कि दुनिया का प्रारम्भ कब हुआ, तव 
छुम दो करुपनाओं को -पूृथक करना याद्दते हो--कव, केसे 
ओर कहां से की कदपना को एक ओर, और डुनिया की 
फर्पना को दुसरी ओर | किन्तु “क्या, कब, ओर कहो खत” 
ये शब्द, "काल, कारण ( चस्तु ) ओर देश” की कद्पनाएँ 
निया का एक दिस्सा नहीं हे ? अवश्य दे । ओर 
अब आप ध्यान दीक्षिये, आप समग्र संसार का 'मूल 
क्यों! और 'कहद्दां-से' जानना चाहते हैं । काल, देश, और 
कारण भी दुनिया मे दं, दुनिया से परे नह है। ज्या दी तुम 
कदना शुरू करते हो कि इनिया कब शुरू हुई; उसी चरण 
डुनिया एक ओर दे जाती ८ और 'क्ा की कदपना दूखरी 
आंर।तब तुम दुनिया की छुनिया ही स पहले रख देते हो। यह 
विपय चहुत ही खद्म ओर वहुत दी कठिन है, ओर आप 
कृपया बहुत ध्यान देकर, अत्यन्त सावचथानी से रुन । 


दुनिया धारमस्म हुई, कब ? इस कथन में तुम दन्या को 
दुनिया ही से पृथक कर लेना चादतें दो, तुम 'कबाकी कटपना 
को दुनिया ले अलग करना चाद्वते हो, तुम दुनिया को कब! 
ओऔर 'फैसे' से मापना चाद्वते हो। किन्तु तुम जानते दो कि 
कब! और क्यों” स्वय दुनिया हैं। तुम दुनिया से ऊपर 
उठना, दुनिया से परे जाना चाहते हो, और वहां आगे 
दुनिया को ही रखते हो। 


एक वार एक इंस्पेफ्टर एक स्कूल में गया और लड़कों 
से यद्द सचाल पूछा, "यदि खरिया का पएुक डुकड़ा द॒वा में 
छोड़ दिया जाय तो घद्द कब पृथ्वी पर पहुँचेगा !” एक 


घर स्वामी रामतीथथ- 


लड़के ने उत्तर दिया, “इतने पलों में ।” “यदि पत्थर का एक 
डुकड़ा इतनी बितनी ऊँचाई से फेंका जाय ' तो घह कितनी 
देर में गिरेगा ?” लड़के ने जवाब दिया, “इतने समय में ।? 
सब इंस्पेक्टर ने कहा, “यदि यद्द वस्तु गिरने दी जाय तो 
इसे कितनी देर लगेगी!” लड़के ने उत्तर दे दिया। तद 
परीक्षक ने फेदे में फंसोने वाला एक सवाल पूछा, “यदि 
पृथ्ची गिरे तो उस गिरने म॑ क्ितती देर लगेगी १”? लड़के 
छकबका रह गये एक तेज़ लड़के ने जवाब दिया, “पहले 
मुझे यह घताईये एक पृथ्वी गिरेगी कहां ?” 


इसी तरह हम सवाल कर सकते हैं. कि यह दिया कब 
जलाया गया था, यह घर कब वनाया गयाथा, और यह तल 
(फर्श) कब जमाया गया था, इंत्यादि | किन्तु जब हम प्रश्न 
फरते हैं, “भूमि की खष्टि कव हुई थी, संसार की खष्टि कब 
हुए था, तब यद्द उलभझाने चाला सवाल सी उसी तरह का है 
जिस तरह का “पूथिवी को गिरने में क्रितता समय लगेगा? 
सवाल था | पृथ्वी कद्दां मिरेगी। ! “क्यों, कब और कहां खे,?” 
यह स्वयं दुनिया का एक अंश हैं,और जब सम्पूण सलार के 
सबंध में हम इस क्‍यों, कव, और कहां से की चर्चा करते 
हैं. तब दम मानों एक मंडल में दलाल करते हैं। अथीत्‌ घूम 
फिर कर पुनः चह्दी पहुँचते हैं। एक ता्किक भूल करते है। 
क्या.तुम अपने आप से बाहर निकल कर कूद सकते हो ? 
नहीं | इसी तरद क्ये। कब और कहां से, यह स्वयं दुनिया 
होने के कारण, डुनिया का एक साग हैं। वे दुनिया; सम्पूर्ण 
विश्व की-ब्याख्या नहीं कर सकते | चेदान्त जो कुछ कहता 
है चद्द यद है। 

अब दूसरी तरह पर यह सममाया जायगा। 


माया. घर 


यहां एक मनुप्य सोया हुआ है। और अपनों निद्रा में 
चह सव प्रकार की चस्तुएँ देखता हे। बह द्वष्टा और वस्तु 
(टश्य) है; स्वप्न का द्वष्टा, में कहँगा, स्वप्न, जगलों, नदियों, 
पहाड़ी तथा अन्य चस्तुआओ का विश्रान्त द्वष्टा है। वहां स्वप्म की 
चस्तु और द्वए। का साथ ही साथ आविभाव होता है,जैसा कि 
उच्च दिन के व्याज्य|न में चताया गया था। कया स्वप्न का दशा, 
स्वप्न का सुसाफिर वतला सकता है कि ये नद्याँ, पहाड़, भीले 
तथा अन्य भूमाग कब अस्तित्व में आये ? जब तक 
तुम स्वप्न देख रहे हो, क्‍या तुम कह सकते दो कि ये चस्तुएँ: 
कब आकर मोजूद हो गंदई ? नहीं, कद्ापि नहीं । जब तुम 
स्वप्त देख रहे दो, नदियां, घादियां, पहाड़ और भूपदेश 
(!970809.068) तुम्हे नित्य जान पड़ेंगे, तुम्हें ये खब प्राकृतिक 
जान पड़ेंगे, मानो सदा/से उनका अस्तित्व है | स्वप्नद्र्शी 
द्रष्टा की हैसियत से तुम कमी कल्पना नहीं करोगे कि तुम 
ने कसी अपना स्वप्त शुरू किया था, तुम उसे सत्य समभोगे 
और वे सब घाटियाँ, वदियां; भूभाग ।नित्य प्रतीत होंगे। तुम 
कभी उनका मूल नहीं ज्ञान सकते। जव तक तुम स्वप्न 
देख रह हैं। तव तक तुम स्वप्त का क्‍यों, कब ओर कहां से 
कदापि नहीं जान सकते | जागते ही सब कुछ चला जाता है, 
जागते ही सब चीजे गायव हो जाती है । 
सी तरह इस दुनिया में तुम सब प्रकार के पदाये 
देखते हो । वे असली जान पड़ते हैँ और अनन्त प्रतीत 
' होते है, जैसे कि स्वप्न में काई हृद नहीं दोती । तुम नहीं 
ज्ञान सकते कि स्वप्न कब शुरू हुआ था। क्या आप कद 
खकते हे कि काल चक्र कव आरमस्म छुआ था ? दो 
ध्यचस्थाओं के इस परस्पर विरोधकों कैन्द (77०76 ) 
मे भी बताया है। काल (समय) कब शुरू हुआ था ! जब तुम 


| 


च्् स्वासी रामतीर्थ- 


कहते हो कि काल अम्बयुक समय शुरू छुआ था, तब तुम 
काल फो स्थापित कर देते हो | यह प्रश्न दी असम्भव है। 
देश कहां से शुरू हुआ था? यद्द मश्न असम्भव है । उस 
ओर से जहां देश शुरू हुआ तुम वहां एक बिन्दु रखते 
हो, जहां वह शुरू हुआ था। देश का प्रारम्भ 'कहाँ' की 
कल्पना ले घिरा हुआ है, ओर “कहाँ! की कठपना मे देश 
की कर्पना शामिल है | धन असस्मव दे। कारण की 
लड़ी कहां से शुरू हुई? यह म्श्न असम्सव है। कारण की 


५ 


छड़ी क्‍यों शुरू हुई ? यद्द प्रश्न असम्भव है। अरे, यदि 
छघुम कारण की लड़ी का कोई प्रारस्थ बताते हो, तो तुम 
यह भी तो देखते हो! कि क्यों की कहपना स्वये ही कारय 
दै।चह तुमसे पर है।यह ऐसा प्रश्न हैं जिसका कि कोई 
जवाब नदीं। इस पार या उस पार कहीं भी देश, काल, 
चस्तु या कारण का केई अन्त नहीं है । शोपेनद्ार 
( 500॥09070»0७/ ) उसे सिद्ध करता है । हृवेटरस्पेंसर 
( छ606७४ छै9०7८6" ) इसे सिद्ध करता है । प्रत्येक 
विचारवान तुम्हे बतावेगा कि इनका कोई अन्त नहीं है। 
स्वप्तों से सी उस विशेष अणी के समय का जिसे तुम रुवप्न 
में बोध करते हो कोई अन्त नहीं है, चाहे इस ओर हो या 
उस ओर | स्वप्नो में भी उस अणी विशेष के देश की, जिसे 
तुम स्वप्न में वोध करते हो, काई सीमा; नहीं है। स्वप्न में 
उस विशेष अणी की कारण-परम्परा का कोई अन्त नहीं 
'है जिसे तुम स्थप्नो में देखते हो । 

« इस प्रकार जागृत अवस्था में भी ऐसा ही है। वे सब 
ज्ोग, जो इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण से ( या लौकिक 
'ह॒ष्टि खे ) देने का यत्न करते हैं, अपनी राह भूल रहे हैं और 
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माया. यू 


तर्क के घेरे में चक्कर काट कर अपने को हैरान कर रहे 
हैं । इस धकार मश्न के सब प्रत्यक्ष चा प्रयोगसिद्ध ( शाप 
एंशं०छं ) उत्तर असम्भव हैं | स्वप्नदर्शी दण्टा जब जञागता 
हैं, तव सारी समस्या हल होजाती है ) ओर जागता हुआ 
स्वप्नदर्शी द्वप्टा कद्दता है, अरे, कोई स्वप्न नहीं था, चद्द 
सव ( उस रूप में भी ) विलकुल सत्य था ।' इसी भांति 
सत्य की उपलब्धि रूपी जाशृति पर, मुक्ति की वह पूर्ण 
अवस्था पाने पर जो वेदान्त सब के सामने रखता है, तुम 
देख सकते दो कि यद्द दुनिया निशानिर तमाशा थी, केवल 
गैड़ाचस्तु, कोरा श्रम थी, ओर कुछ नहीं । 


माया का वही प्रश्न इस तरह भी किया जाता हैः -- 
धयदि मलुप्य' परमेश्वर है, तो वह अपने असली स्वसाव 
को क्‍यों भूल जाता है ?” वेदान्त का उत्तर हैः-“तुम में 
जो असली परमेश्वर है, चह अपनी वास्तविक पकृति को 
कभी नहीं भूला। तुम में जो चास्तविक परमेश्वर है चह 
यदि अपने सच्चे स्वभाव को भूल गया होता, तो वह 
निरन्तर इस विश्व का शासन और नियंत्रण न करता रद्दा 
होता। सच्चा परमेश्वर बिलकुल नहीं भूला है। वह अब 
भी इस विशंव का शासन ओर सनियच्रण करः रहा हे । काई 
'नहीं, कोई नहीं भूला दे । ठीक स्वप्न की सी अवस्था है! 
स्वप्त में, जब तुम विभिन्‍न भ्रकार के पदाथे देखते दो; 
चास्तव में चह् तुम नहीं होते हो जो उन पदार्थों को देखता 
होता है । वद् स्वप्न का दष्टा है,जिसकी सृष्टि स्वप्न की अन्य 
चस्तुओं के साथ ही होती है, जो उन सब पदार्थों को पाता 
है, उन सब द्यों को देखता है, ओर उन कंदराओं, पहाड़ो, 
तथा नदियों में रहता है। असली स्वरूप, आत्मा, सच्चा 


सर स्वामी रामतीर्थ- 


परमेश्वर कदापि फोई चात नहीं भूला है। यह मिथ्यात्मा 
( अहंकार ) का ख्याल ही स्वयं माया की रचना है, या उसी 
प्रकार श्रम दे जैसे अन्य पदार्थ। शुद्ध स्वरूप कुछ भी नहीं 

भूला है । जब तुम कहते हो, “परमेशवर आदमी (के जामे ) 

में छुद्र अहंकारी आत्मा होकर, अपने फो भूल क्यों गया/” 

तब चेदान्त कहता है, तुम्होर इस प्रश्न में वह बात है 
जिसे तक्केशारत्री प्रमाण में घेरे या थुक्ति के चक्र की भूल 
कहते हैं । यह सचाल तुम किससे कर रहे हो? यदद 
अश्न तुम स्वप्नदर्शी दष्टा से फर रहे दो या जागृत के द्ृष्टा से! 
स्वप्नदर्शी द्रण्टा से तुम्हे सवाल नहीं करना चाहिये, फ्योकि 
वह कुछ नहीं भूल हे | वद्द तो स्व भी चैसी 'ही रचना दे 

जैसी कि दूसरे पदाथ जिनको चह देखता है। और जाम्रत 
अवस्था के असली द्रष्टा ले तुम सचाल कर नहीं सकते । 
सवाल कौन करेगा ? तुम जानते हो कि स्वप्नों में प्रश्वकर्ता 
स्वय स्थप्नमय अवश्य होता है, और जब स्वप्मद््शों द्वष्टा हीं 
दुर कर द्या,तब धश्न कौन करेगा? प्रश्न करने ओर उत्तर देने 
की सम्पूर्ण द्वेत केचल तसी तक सम्भव है ज़ब तक माया 
का स्वप्न जारी है अथवा रंहता है। केचल स्वप्नदर्शी द्रए्टा से 
छुम प्रश्न कर सकते हो ओर स्वप्नद््शी द्श्य उसका उत्तर 
दायी नहीं हे। स्वप्नदर्शी द्वष्टा को हट जाने दो, फिर तो 
सम्पूर्ण दश्य-ससार, सम्पूर्ण स्वप्त ही अदृश्य हो जाता दे । 


आर घश्न करनेवाला कोई नहीं रद जाता । कौन किससे 
सथाल करेगा ? 


यह एक सुन्दर नौका है,और यह नाविक का एक चित्र है 
जो नौका को नदी के आर-पार ले जाता है| मदलाद बड़ा 
अच्छा आदमी हे और चइ नाव॑ का मालिक है, किन्तु केवल 


साया. घ्छ 


ठभी तक जब तक चद्द वास्तविक समभी जाती है। नौका 

का मालिक उसी अर्थ में नोंका का स्वामी है जिस 
अथ में नोका एक नौका हैं। वास्तव में न कही नोका है, , 
और न कहीं नोका का मालिक । दोनों ही मिथ्या हें। 

किन्तु जब दम पक बच्चे से कद्दते हैं, “चले आओ, चले 

आओएदेखो, नोका का स्वामी कैसा खुन्द्र है,” तव नौका का 

स्वामी ओर नोका दोनों एक ही तरह के हैं । चौका के 

मालिक को स्वयं नाव से अधिक चास्ताविक कहने का दमे 

कोई अधिकार नहीं है । 


इसी तरह चेदान्त के अनुसार, संसार का नियामक, 
शासक,स्वामी, या परमेश्वर,परमेश्वर की कटपना का सम्बन्ध 
इस संसार से चेसे दे, जेसे कि उस चित्र में नाविक का 
सस्वन्ध नाव से है । ज़ब तंक नौका वहां है, तभी चक 
मल्लाह भी वहां है । जब उन्हें नोका की अयथाथता का 
अन्लुभव दो जाता है, तव मल्लाह भी यायच हो ज्ञावा है । 


7 


हम ३5, 


इसी प्रकार से नियामक, शासक, रचयिता, निर्माता 
तर्भी तक तुक्द्वारे लिये सच्चा है, जब तक दुनिया तुमको 
सच्ची जान पड़ती है । दुनिया को जाने दो, चद कटपना 
भी चली जायगी । खरष्ठिकर्तता की कल्पना में सष्टि, “क्यों, 
कब, और कहां” से यद्द सव निद्धित है। डुनिया का “कच, 
क्यों, और कहां से,” का प्रश्य इस दुनिया से उसी त्तरह 
सम्बन्ध रखता है जिस प्रकार मदलाह नोका से। वे दोनों 
ही समग्र चित्र के साग हूं। यदि वे दोनो एक दी भाव (दाम) 
के हैं, तो दोनों प्रम हैं. । (क्यों, कब, ओर . कहां-से * प्रश्न 
भी प्रम है। कब, क्यों ओर कहां-ले, यद्द प्रश्न इस दुनिया 
का सारथी, मएलाह, या नेता है। जब तुम जागते हो और 


झफ स्वामी रामतीथ- 


सत्य का अज्ञुभव करते हो, तव सम्पूर्ण खसार तुम्दारे लिये 
पद पर चित्रित नोका के समान हे। जाता है, ओर क्यों,. 
कंब तथा कहां-से का प्रश्न, जो हांकने वाला या मंल्लाह 
था, लुप्त हो जाता है। वास्तव में जो काल से परे है, देश 
से परे है, कारण ( वस्तु ) से परे है, वहां कोई क्यो, कब, 
आऔर कहां-से नहीं है। लोग कहते हैँ कि संखारं का कारण 
« एक सशण वा साकार स्ृष्टिकर्ता है । चेदान्त कहता है, चहीं 
( नेति )। यह नेति शब्द संस्क्तत में प्रायः आया है, ओर 
अमेरिकनों ने इसे वियाड़ कर “निट?, चह नहीं, घना लिया 
है। भश्न का उचर ही नहीं हं, वा प्रश्न का उत्तर ही नहीं 
. दिया जा सकता। 


दुसरा मनुष्य आता और कहता है, “परमेश्वर को 
झरूथय॑ अपने से प्रेम हो गया. ओर उस ने यह संसार घनाया, - 
उस ने शीशमहल की तरह यह संघार बनाया, और उसने 
अपने आप को इन सब रूपो में देखना चाद्य, अतपवे उस ने 
यह संखार चनाया।?” चेदान्त कहता है, 'नेति” 'निट,' यह 
_नहीं । तुम्हे यह अलुमान करते का काई अधिकार 
नहीं है। 


एक दुसरा मलुष्य आता और फंहता है कि संसार की. 
रचना हुए इतने साल बीते। चेदाल्त कहता है, 'नेति,' 'निट, 
यह नहीं । (क्यों! 'का ठीक अथे साया है। मा का अथे है 
नहीं ओर या का अथ है यह, और साया का अर्थ है यह , 
नहीं। प्रश्न ऐसा दे जिस का तुम उंत्तर नहीं दे सकते। 
यह नहीं | अब प्रश्व है, क्‍या संसार सत्य है ?. बेदान्त 
कहता दे निति, माया, यह नहीं, (निद! (है) | तुम इसे, सत्य - 
'नहीं कह सकते ।क्‍यों नहीं? क्योंकि खत्यता का अधथे है 


माया. छ्६्‌ 


वह काई वस्तु जो नित्य है, जो करद, आज, और सदा 

/ पुकर्सा रहती है। यह खत्यता है| क्‍या संसार सदा रहता 
है ? धद सदा नहीं वना रहता | इस लिये सत्यता के चर्णन 
की पूर्ति चह नहीं करता । तुम्दारी गाढ़ निद्रा (छुपरुप्ति ) 
में बह गायव हो जाता हे । श्रतुभव, पूर्णता था मुक्के की 
सुम्दारी दशा में चद्द शायव हो जाता है । इस तरह चह सदा 
नहीं चना रहता। फलतः उसे सत्य कहने का तुम्दें कोई 
इक नहीं है| फ्या संसार असत्य है ? वेदान्त कहता है 
नेति, यह नहीं, माया, निट | यद अति विचित्र दे। संसार 
अलत्य नहीं है | पेदान्त कद्दता हे, “नहीं, यह असत्य नह 
है, क्याकि असत्य का अर्थ है बढ कोई घस्तु जो वेदान्त के 
कथन के अलुसार कभी नहीं है, जैसे महुप्य के सींग?! 
क्या महुप्य के कभी गो के समान सौंग थे ? कभी नहीं। 
यह असत्य है, और खेंसार असत्य नहीं है क्‍योंकि इस 
समय यह तुम्दे बर्चमान प्रतीत होता है। चद्द तुम्हे उपस्थित 
जान पड़ता है, इस लिये तुम्दें उसे अखत्य कर्दने का कोई 
अधिकार नहीं हैं । क्या संसार सत्य है? नेति, निट। क्‍या 
संसार असत्य है? नेति, निट। तो क्‍या सेखार अशतः 
सत्य शोर अशतः असत्य दै ? वेदान्त कहता है माया, नेति, 
निट | यह भी नहीं ! असत्य और सत्य साथ नहीं रह 
सकते । इन प्रश्नों के ये उत्तर वेदान्त का भायावाद फह 
लांते हैं। इन घश्नों के पल उत्तरों का दूसरा नाम 'मिथथ्या 
है, यह शब्द तुम्दारे ( अंग्रेज़ी के ) भमाइथालोजी ' शब्द का 
सगोज्नी है | इस का अर्थ है घद कोई चस्तु जिसे हम न 
सत्य कद सकते हैं. और न असत्य कद्द सकते हैँ और न, 
जिसे हम सत्य तथा असत्य दोनों कद 'सकते हैं। ऐसी 
तुम्हारी डुनिया है।' ह ] 


न्क 


६० स्वामी रामतीथे- 


नास्तिक कहते हैं कि कहीं कोई परमेश्वर नहीं हे। 
चेदान्त कहता है, नेति, निट, माया । थे गलती पर दे फ्यो- , 
कि उनके पास यद्द कहने की कोई दर्लाल नहीं है कि परमे- 
श्वर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साकार परमेश्वर - 
है। बेदाम्त कहता है नेति, निट, यह नहीं। इस सरहद की 
बात कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है । चेंदान्त कहता है इस 
राज्य में तुमको पर नहीं रखना चाहिये, इस राज्य में तुम्दारी 
बुद्धि काम नहीं दे सकती | इसी ससास्मे तुम्हारी वुद्धिके लिये 
यथेष्ट (काफी) काम करेन को है, उसे यहीं काम फेरेन दो । 
*डेशावेशा' प्घर/0 08887 00 प॥88 ऐ96 878 (/86897*8 
&70 ९7060 एरऑ० 0७00 ज्ञान्न। 78 0009/8.” सीज़र 
की जो चीज़े हें बह सीज़र को दो, और परमेश्वर का जो 
कुछ है चह परमेश्चर को दो ९? तुम्दारी चुद्धि के लिये स्थूत 
लोक में ही, प्रत्यक्ष राज्य (बल्मारउ) में ही! यथेष्ट काम दे, 
किन्तु आध्यात्मिक जगत में तुम्हें केचल एक राह रेत आना 
है, केवल एक ही राद से, ओर वह मागे है अन॒भष का, 
थद मार्ग है, प्रेम का, भावना का, अ्रद्धा का. वल्कि शान का ।' 
अद्भुत प्रकार का ज्ञान, अद्भुत प्रकार का पसमेशवरीय ज्ञान । 
जब तुम इस प्रदेश में ठीक राह से आते हो, तब सब प्रश्नों 
का अन्‍्त दोता है, सच समस्याएँ दस हो जाती हैं।साम 
वेद के केन उपानिषद्‌ में एक चाक्य# है जिसका अग्रेज़ी 
में कुछ कुछ यह डल्था दोता है :-- 


# हु खागार्ण इक वक्या0ज़ रो, गण क्या व उधजयते0 
70 र700ए _ 


#नाइ मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यो न स्तंद वेद तद वेद नो न वेदेसि 
वेद च ॥ २॥ (केन खण्ड २) 





माया. ६ 
छ86-णाव पग0एांगड् शत १06 र0फाड 30 48.7 


“कई नहीं कट्द सकता कि में उस जानता हूँ, न यदी कटद्द 
सकता एू-कि में उसे नदों जानता, 

बह जानने और न जानने से परे है ।” 

ठीक यही बात आधुनिक तत्वचिन्तक ( घा विचारवान 
साग)कद्ते दे । दृधेट स्पेसर (40%०४ 870006० ) अपेन 
फर्स्ट पिंसिपहस (756 िरपर॑गरंएा०७) के प्रथम भाग “दी 
झननोएवल” (736 ऐंशांद्रा०७श्तो)0) भें उसी परिणाम पर 

- पहुँचता है जिस पर चेदान्त पहुँचता दे । घद जो कुछ कद्दता 

है उस पढ़ कर तुम्दें खुनाने की ज़रूरत राम को नहीं है, 
किन्तु एक छोटा वाक्य पढ़ा जा सकता है| 


ह पाक आपड हडांड 807९ छपंग्रअँछो० ांदा 
ऐंड 706 #घ्षव5 07 5िएं॥7068 दाप्राए६ 06 €छांग्वो)]8900 
कर डिड्ंशाए8,.. 483] 76485070व 07६ ९०ार्प्रशंताड शोध 
8ए6% ग्रापर४४ 7९४६ 00. 8070 7087978/0..._ ५७७ परए8६ 
96 8 908८0 0078 ४७ 7080 6 7९९80०॥ 07 ह6 एग- 
[0ए000, 'णाछ'8 गंगरा0[0९९6 0प्श्ाई 900 [0 ए७7007९, 
ए्ाए एटा६पए"8 0 80.7? 


अधै;--ऐसा कोई वीज (]0770]0-तत्व ) दोना ही 
चाहिये जो घिशान का आधार दोते हुए भी विज्ञान के द्वारा 
स्थापित नहीं किया जा सकता | तर्कखिद्ध सभी परिणामों 
के आश्रय के लिये कोई स्वीकृतपच्त ( निर्चिचाद आधार ) 
होना आवाश्यक है। कहीं न कही पर हम उस प्रदेश में 
अवश्य पहुँच जाते हैं जो अश्वेय (70० ए६0080 ) है, 


5 


सर. स्वामी रामतीर्थ 
जहां चुद्धि का अवेश नहीं, जहां जाने का साहस दुह्नि नहीं 
कर सकती ।7 

इस दिषय में सब तत्वज्ञानियों के कथन का आशय ऐसा 
ही है। तनिक्र ध्यान दीजिये। लोग कितनी भूंल करते हे 


, जब थे परेमेश्वर को साभ्रभ्राय बताते है, जब वे कहते द कक 


परमेश्वर ने यह अवश्व किया होगा। परमेश्वर में दया अवश्य 
द्वोगी,परमेश्वर में प्रेम ज़रूर होना चाहिये,पर्मेश्वर में भक्ताई 
होना चाहिये, परमेश्वर में यद्द या चह गुण होमा चाहिये। 
ऐसे लोग कितनी गलती करते है, क्योकि संब प्रकार का 
अशीविभाग परिमितता ( परिच्छेद ) हे । एक ही सांस-*में 
छुम परमेश्वर को अनन्त और सान्‍त कहेत हो | एक ओर 
ते छुछ कहते दो कि चुद अनन्त है और दूलरी ओए कुछ 
कहते हो “अरे, उसमें यह गुण है ओर उसमे बंद गुण:है |” 
जब' तुम कहते हो वह अच्छा है, चह चुरा नहीं'है, तब चहं 
-परिमित हो जाता है। जहां कही अच्छा ( संला) छे, वहां 
चुर' नहीं है | जब तुम कद्दते हो. कि वह खश्टिकत्तों 
है, घद प्राणी (जीच) नहीं दे, तब तुम उसे परिडिछुस्त 
कर. देते हो; तब तुम एक ऐसे स्थान का निर्देश करते दो 
जहां वह नहों है । चद्द सब हे। ओर पुनः जब तुम कहते 
हो कि परमेश्वर ने इस था उस उद्देश्य से संखार की. रचना 
की, तब तुम. परमेशवर को ऐसी. कोई. चस्तु बना देते दो जो 
आकर- अपनी . करतूतों का :डसी तरह जवाब. दे सकता है 


> जिस तरह एक -मलुष्य - एक. मेजिस्टरेट के सामने: जाकर 


«अपने कहृत्यों- का. विवरण देता है।इसी तरह जब तुम 


पप्मेश्वर को किसी वात. के लिये. ज़िम्मेदार ठददराते हो 
अथवा -किन्हीं अभिप्रायों,- छेद्वेंश्यों, या मंनसू्थो को, उसके 


माया- हरे, 


मत्थे मढ़ते दो, तच झमली ठौर पर तुम अपने को मेजिस्देट 
या न्यायाधीश बनाते हो और परमेश्वर को चह मनुष्य, 
जिसने कि कुछ काम किये हैं और जो तुम्दारे समच अपने 
कार्यो का हिसाब देने के लिये हाज़िर हुआ है। यो तुम 
उसे परिमित कर देते हो | वेदान्त कददता है कि परमेश्वर 
को अपनी अदालत के सामने लाने का ठुम्दे कोई हक नहीं 


है। यह प्रशन त्याग दो; यह अन्याय्य ( विधिविरुद्ध ) है। 


चेदान्त शब्द का अथे “किसी भी व्यक्ति विशेष की 
शुलामी नहीं! है | भोहमडन ( सुसलमान ) शब्द मोहस्मद्‌ 
के नाम- पर निरसर करता है। जो कुछ मोहम्मद साहिब 
ने किया या कहा है, उस पर हमे विश्वास करना चाहिये । 
क्रिश्वियोनियी ( इंसाइयत ) शब्द क्राइस्ट ( ईसा ) के नाम 
की गुलामी है। वौद्धमत ( चुद्ध धर्म ) शब्द एक खास नाम 
बुद्ध भगवान, की गुलामी है। ज़ोरोआस्टर-धम ( पारखियों 
का धर्म ) एक विशेष नाम, ज्ोरोआस्टर की शुलामी है। 
बेदानत शब्द किसी विशेष व्यक्तित्व या मज्ुष्य की गुल्लामी 
नहीं है । चेदान्त शब्द का शच्दाथे है ज्ञान का अन्त या 
लक्ष्य । चेदान्त शब्द्‌ का अथे हैं सत्य, ओर इस प्रकार 
साम्प्रदायिकता का उससे अंश तक भी नहीं है। चहद्द सार्च- 
भौम हे | उसका नाम आप से अपरिचित होने के कारण, 
तुम उसके विद्धेपी न वन जाओ। तुम उसे सत्य कह सकते दो 
जैसा कि हिन्दुओं ने समझा और प्रचार किया है| तुम 
जानते हो सम्पूर्ण, सत्य, जमैनी या अमेरिका मे, कहीं भी 
उसका अलन्लुसन्धान हुआ हो, उसी एुक परिणाम पर ही 
पहुँचता हैं। जहां कही भी मनुष्य सूथ की ओर देखता 
है, वह उसे उज्ज्वल और प्रभापूर्ण देखता है.। जो कोई अपने 


&छ स्वामी रामतीथे- 


पक्षपातों को दूर हटा देगा और उनसे मुक्त दोजायगा, वह्द 
बेदान्त के सिद्धान्तों से सहमत होगा। य तुम्हारे अपने 
परिणाम हैं, ये तुम्हारे अपने तर्क और निष्कर्ष हैँ, यदि तुम 
सव भत्सरों, पहले की धारणाओं ओर पूर्वोच्चरक्तियों को 
त्याग कर, खुल दि्लिले, उद्ारता-पूवंक विचार करे | 


अब माया की इस समस्या को राम तुम्हे हिन्दुओं के 
ढंग से समझावेगा कि जिस प्रकार डसे उन्हों ने अपने 
प्राचीन धर्मग्रस्थों से बयान किया तथा समकाया है। थे 
व्यवहारत+ डसे प्रयाग द्वारा समझांते हैं | थे इस माया फो 
अनिवचनीय कदते हैं, जिस का परिमित अथे तो भ्रान्ति 
है, परन्तु इस माया शब्द की व्याख्या है पेसी कोई चस्तु 
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो ( माया ) न सत्य 
कटद्दी जा सकती है और न असत्य कही जा सकती है, 
ओर जो खत्य तथा अखत्य का मेल भी नहीं है।यद 
सम्पुए सेसार माया या आति है, ओर यद्द प्लांति दो प्रकार 
की है| हम उसे वाह्य और आन्तरिक भ्रागन्ति कद सकते हैं । 


मान लो कि अंधेरे में तुमने एक सर्प देखा। मारे डर 
के तुम्हारे: प्राण निकल गये, तुम गिर पंड और चोट 
खा गये । क्या सांप था ? क्‍या साँप खत्य था ? 
चेदान्त कद्दता है. कि सपे सत्य नहीं है, क्योंकि वाद को 
जब तुम, स्थान पर जाते हो जहाँ पर साँप था, तव चद्द 
चहां नहीं होता । किन्तु क्या सपे असत्य है? चेदान्त 
कहता है, "नहीं, नहीं।' तुम्हें सपे को अखत्य कहने का , 
कोई इक नहीं हे। यदि सॉप असत्य द्वोता तो तुम्दे चोट 
न लगती। सपै एक ध्रान्ति है, और कोई झ्न्ति सत्य नहीं 
दै, और न चद असखत्य है, क्योंकि असत्य का अर्थ है कोई 


हे 


* साया. ध्छ् 


ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व कभी नहीं प्रतीत दोता | तुम 
>'पक इन्द्रधछ॒प देखते हो। क्या इन्द्र घद्भष सत्य है ? इन्द्र- 
घज्स्‍प सत्य नहीं है, क्योंकि जब हम उसके रुथान पर 
पहुँचते हैं, तव दम उसे नहीं पांते, और यदि हम अपनी 
स्थिति बदल दें, तो हम इन्द्रधन्ञप की स्थिति भी बदली 
हुई पावेंगे। क्या वह असखत्य है ? नहीं, नहीं, क्योंकि चद्दा. 
उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, उसका हम पर कुछ प्रभाव 
पड़ता है। घह असत्य भी नहीं है । वह एक प्रोन्ति है । 


तुम दर्पण में अपनी तसवीर देखते हो। कया तुम्हारी 
तसवचीर असत्य है ? चेदान्त कहता है, “नहीं, चद असत्य 
नहीं है, क्‍योंकि वह तुम पर एक अखर पैदा करती हे, 
तुम उसे देखते हो।” क्‍या वह सत्य हे ! नहीं, वह सत्य 
भी नहीं है | तुम ने इधर अपना मुँद फेय ओर उधर चह 
गायव । यह एक भ्रान्ति है । अब यह भ्रान्ति दो प्रकार की 
है, भीतरी ओर बाहरी । भीतरी स्रान्ति वह, जैसे रस्सी 
का सर्प समझ पड़ना । आन्तरिक अ्रान्ति की एक विशेषता 
यह है कि जब वहां भ्रान्तिकारी चस्तु होती है, तच असली 
वस्तु चह्ां नहीं दिखाई पड़ती हे, और जब ( असली ) वस्तु 
दिखाई पड़ती है, तब भ्रान्तिकारी वस्तु चहां नहीं होती। 
दोनों साथ नहीं रह सकतीं, आन्तारिक भ्रान्ति में घासत- , 
विकता और श्रान्ति संग नदी रह सकते । भ्रान्तिकारी वस्तु 
सर्प को, और उस के पीछे (आधार ) की अखली चस्तु 
रस्सी को हम एक साथ नहीं देख खकते। यदि सप घहां 
है तो रस्सी वहां नहीं है। ओर यदि रस्सी वहां है तो 
खाँप वहां नहीं है। दो में से एऋ को मिटना दी होगा । दो में 
से एक की मौजूदगी जरूर रदेगी । 


् 


६८ स्वामी रामतीर्थ, 


किन्तु बाहरी श्रान्ति में दोने। सेग रहते हैं, असलियत 
भी और अ्राल्ति भी। दोनों एक साथ रद सकते हैं, जेल 
शीशे मे । शीशे के अन्दर की चस्तु. पतित्रिस्ध असत्य है, " 
अथवा, पेशानिकों की भाषा से, चह एक सार्वभौम प्रतिविभ्य 
है, असत्य प्रतिमूर्ति है, भ्रान्ति है। चेहरा असली घसुतु है । 
अब मुख और उसका प्रतिरूप खाथ हैं। आ्रान्तिकार्री चस्तु 
अथौत्त्‌ प्तिविस्‍्थव और असली चस्तु आर्थात्‌ मुख संग हैं 
थह्द बाहरी भ्रान्ति की विशेषता है | बाहरी प्राएन्ति के संवेध 
में हम एक वात और देखते हैँ, एक निम्तित्त चा द्वार 
(70007770) दिखाई पड़ता है, शीश के समान पिचवानी 
( माध्यम ) । द्पैण साध्यम ( निमित्त चा सखाधम ) है, और 
आ्रान्तिकारी वस्तु भ्रतिचिम्व है, और चास्तीवचक वस्तु सुख 
है इस फकार चास्तच लें एक चाहरी आएन्ति में, तौन चीजे 
एक साथ ही मोजूद हैँ; ओर भातरी भ्रास्ति में एक दी 
बस्तु उस समय उपस्थित है। 


वैदाल्तियों के अछुमव था प्रयोग जो समग्र विश्व की 
* घकता आपके सामने सिद्ध करते हैं, जिस प्रकार के हैं चह 
आपके बताया जायगा । उनके प्रयोग, अछुभव और 
उनके धार्मिक विकास तथा सत्य के अछ्ुुभव ले सिद्ध 
दोता दे कि यह संसार भीतरी और बाहरी दोनों प्रकारों 
की श्रान्तियों खरे बना हुआ है। जब कोई भनुष्य धार्मिक 
जीवन और अपने अन्द्र परमात्मा का अनुभव करना शुरू 
करता है. तब बद केवल ,बादरी ज्रान्ति पर विज्ञय प्राप्त 
करता है। पृथ्वीतलके सब घ॒र्मो अथोत्त्‌ ईसाइयत,मुललमानी, 
चौद्धता, ज़ोरोआस्टरी, इन सब ने, वेदान्त को छोड़ कर, 
बाहरी स्रान्ति को जीतने में बड़ा काम किया है। थे जहां 


मसाथा- &३ 


तक थबाद्दरी श्रान्ति को जीतते हैँ, तदां तक वेदान्त कहता 
दै ये बहुत ठीक हैं। किन्तु वेदान्त एक पम्म आगे जाता है। 
चद्द आन्तरिक म्रान्ति को भी जीतता है, और दूसरे घम्म प्रायः 
वहां पर पीछे ठिठक जाते हैँ । तव थे कछते हैँ कि चेदान्त 
हमारे विरुद्ध है। नद्दीं, नदी, चद्द विरुद्ध नहीं है । वह केवल 
उसी(कमी) फ्री पूर्ति करता है जिसे उन्होंने (उक्त धर्मों ने) शुरू 
किया था । चद्द उनकी अभिव्ृद्धि करता है। बह उनका 
भतिद्धंदी नई है, वद्द उनका विरोधी नहीं है । किन्तु तुम 
कहोंगे कि यद्द ते। दम से संस्क्रत में चोलना है, यह तो 
दम से यूनानी भझापा में वालना है। इस से तुम्दारा क्या 
प्रयोजन है ? 


अथ पक अत्यन्त सूदम बात कही जाने बाली है | इसी 
लिये बढ़ी सावधानी से आप ध्यान दें। एक रस्सी को 
अमवश साँप या भुजंग समझता जाता है। रस्सी में वहां 
खाप प्रगट हो गया | किस प्रकार की भ्रान्ति खप का कारण 
थी ? सप पआनन्‍्तरिक भून्तिजन्य था । तुम जानते दवा कि 
यदि साँप वहां हैं, तो रस्सी वह्दां न्ीं हो सकती; यदि 
रस्सी घद्दों दे तो साँप वहां नहीं हो सकता। एक समय में 
केवल पक दी चीज़ दिखाई पड़ती है।यह दे भीतरी स्ान्ति । 
फिर आप खयाल करें। यह सर्प या भुजंग जो प्रगट हुआ 
था पक भान्ति घूलक पदाथ था। उसके अस्तित्व का 
कारण आन्तरिक भान्ति थी। यद्द सॉप अपने पीछे (आधार- 
रूप से.) स्थित रस्सी का घद्दी काम देता हे जो काम 
शीशा तुम्हें उस समय, देता है जब कि तुम उसमें देखते 
 द्ो। यह तुम्दारे लिये सावित करना छै। ठुम जानते दो कि 
शीशा निमित्त वा भाध्यम रूप से तुम्दारा काम देता है, और 


्प स्घामी रामतीथे- 


शीशे के माध्यम दोने से, तुम शशि में एक भ्रान्तिमूलक 
पदाध - में फहता पे--एफ प्रातविम्ब देखते हो। शीशे के 
मामले में तुम्दें एक्र बाहरी भूनिति मिलती है। अब यद्द 
दिखःया जायगा कि आन्तरिक भान्ति के कारण रस्सी में 
सौंप प्रगट हुआ था। यद सांप अपने नीचे स्थित वास्त- 
चिक्रता या रस्सी के माध्यम अथवा शीशे का काम देगा, 
और उसी स्थान पर हमे बादरी भून्ति भी मिलेगो । 


पक्र लड़का तुम्दारे पास आकर ऋद्दता है, “पिता, पिता, 
में उर गया हू, धहां साँप है ।” हम पूछते है, “बच्चे ! साँप 
फितना लम्बा था?” लड़का कहता है “सॉप लगभग दो 
गज लम्बा था”। अच्छा, सॉप मादा क्रितना था ? बच्चा 
कद्दता है, “बहुत मार था। चद उच्त तार का सा मोदा 
था जो में ने उस दिन उस जद्दाज़ में देखी थी कि जो सेच- 
फांसिस्को से चलने को था” । दम पूछते हैं, “अच्छा, 
सँंप क्या कर राद्ा था १ उसने कहा, “सांप ने गेडरी भार 
ली थी” तुम जानते हो कि सॉप वहां नहीं था। साँप मिथ्या 
था, रस्सी चद्टां पड़ो हुई थी । रूखी करोवच दो गज लम्बी 
ची,आर उतनी ही माटी थी ज्ञितनी कि वह तार जो उस ने 
उस दिन देखी थी जब कि जहाज़ सैनफरांसिस्को से रवाना 
हो ररहा था। रस्सी भूतल पर लिपटी पड़ी थी,और मानों 
श्स्सी के शुर्णो न--डसकी मेरटाई, लम्बाई, ओझ र स्थिति-- 
अपने को भून्ति सुलक सो में प्रतिविम्बित क्रिया | रस्खी 
अपनी मोदाई, अपनी चौड़ाई, और अपनी स्थिति भून्तिस- 
लक साँप में डालती है | साँप इतना लम्बा नहीं था, 
लम्बाई तो सिफ रस्खी. की थी। सॉप उतना मोदा नहीं था, 
मोदाई तो केवल रख्सी की थी । सौंप उच्च स्थित्ते में नहीँ 


साया: हद 


था, वद्ध स्थिति तो केवल रस्सी की थीं अत्तः आप 
खयाल करें कि पदले तो भीतरी भून्ति के कारण हम साँप 
मिला था, और बाद को सर्प में इमन दूसरे प्रकार की 
भान्ति की खझृष्टि की, जिसे हम बाइरी भ्ान्ति कद्द सकत 
हैं। एक के शुर्णा का आराप दखरे पर दो गया। 


यद्द दुसरे प्रक्तार की भ्ान्ति दे | इन क्षान्तियों का हटाने 
के लिय कोन सी क्रिया अगीकार की जाय ? पहल एक 
आन्ति को दम हटावेंगे, तब दुसरो को। पहले चाहरो भुएन्त 
इृटाई जञायगी, ओर तब भीतरी भ्रान्ति | 

घेदान्त के अनुखार, यह सम्पूर्ण विश्व वास्तव में 
केवल पक्र अध्रिभाज्य (7007शं&06 , आनिन्नेचनीय' (70- 
6800906), सत्य फे सिवाय और कुछ नहीं दे. जिसे दम 
सत्य भी नहीं कद सकत. जो वाणों से पर है, जो देश काल 
वस्तु से परे दे, जो सव से परे है | सत्य की इस रस्सी में, 
इस भीतरस्थित आधार में, तत्त्व में, अथवा जो चाद्दो तुम 
इसे कद्दा, उस मे नामों, रूपों. ओर भेदों का, अथवा तुम कट्द 
सकते द्वो तेज, कार्य शालता वा स्फु्णा का, आधिभांव दोता 
के | ये सब खपे के तुल्य हे । वद्रां हम देखत हें 
कि यह भाौतरो शभ्रान्ति पूण द्वावे के बाद बाहरी भ्रान्ति 
आती है, ओर बाहरी क्रान्ति के कारण हम समझते हैं 
कि इन नाम ओर रूपा, व्यक्तियों ओर सचाओ में « 
अपनी निज की एक वास्तविकता है, ये नामरूपादि सानों 
अपने आप पर निर्भर (जीवित) स्वतः स्थित, और अपने दी 
कारण सत्य हेँ। यह इसरी या बाहरी भ्रान्ति पेश की गई । 
आ्व ठुम इस समझ्तोंगे जब हम विधि का उलद देगे। 


धर्मों (मतो)ने क्या किया हे? चाहे प्यारी इंसाइयत,प्यारी ' 


2०० स्वामी रामतीथे- 


मुसलमानी की प्रशंसा में, और चाहे इन धर्मो की प्रशेसा में 
यह कहा जाय कि बाहरी भ्रान्ति को दूर करने में इन 
श्रमों ने बडा काम किया है । इन्हों ने मानवजाति फो 
दिखलाया है कि यदि थे शुद्ध जीचन मिर्बाद्द करें; यदि 
उनका जीवन सा्वभौम प्रेम का, देवों आनन्द का जीवन दो; 
यदि मनुप्य श्राशा, श्रद्धा, और उद्धाणता का जीवन जिये; 
थदि उस से असीम प्रेम चारो ओर उमड़ कर समग्र विश्व 
को परमश्वरता से परिपूर्ण कर दे; ते दर्मे हरेक 
वस्तु भें परमेश्वर मिल जाय । ज़रा ध्यान दो। सच्चा 
साधु या सन्त, सच्चा ईसाई, प्यारा ईसाई, नामों में भी 
परमेश्वर को देखता है। वह शब्नु से घृणा नहीं करता है, 
बिक शब्चु को प्यार करता दै। 
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अरे ! “अपने शत्रु को आत्मवत्‌ प्यार करो।” इंखू 
की यदद शिक्षा धन्य है ! फूजों में सी चढ्व उसी परमेश्वर के 
दशन करता है। कसी तुमने उस अवस्था का अनुभव किया 
सच्चे धार्मिक लोगों न किया है । फूल तुमसे वोलंत हैं, और 
पत्थरों में तुम्दे धर्मोपदेश मिलते हैं, घदते हुए नालों में 
युस्तकें, तारागण तुमसे वातोलाप करते हैं. और परमेश्वर 
एक भलुष्य के चेहरे के द्वारा तुम्हें अवलेोकता है। कया 
परमेश्वर को फिसी जुद्धिजन्य प्रमाय की ज़रूरत है ? नहीं, 
वह अपना असाण अपने साथ रखता है। चद्द उस प्रमाण 
पर टिका हुआ है, जो सम्पूण् लौकिक तकशाख्र ओर 
कौकिक तत्वह्वान के परे है । जो मनुष्य सर्चेत्र परमेश्वर का 
अच्चुभव करता है, वह परमेश्वर में ही रहता सद्दता, चलता 
फिरता है, और अपनी सत्ता रखता है। वह इस प्रकार के 


माया- १०१ 


धार्मिक जावन, अभ्यास और अज्ञुभव तथा, प्रयोगों छारा, 
वाहरी आन्ति को जीत लेता है। वह केसे ? तुम जानते हो, 
तुम्हारा कहना हे कि परमेश्वर इन सब रूपो में है, परमेश्वर 
इन सब अवस्थाओं और आकारों और अमेदों में है। ये 
सब सांप के तुल्य हैं। तथापि यदि तुम उनके पीछ देखो, 
तो उनके परे तुम्हें साँप के नीचे अधोस्थित रस्सी प्खाई 
पड़ती है | लम्बाई चौड़ाई और गोलाई का आरोप तुम साँप 
पर नहीं करते हो, अधोस्थित रख्सी पर करते हो । इस में 
ठुम फेंचल पक अभ्रकार की ध्रान्ति को हृटांत हो | तुम हरेक 
वस्तु के पीछे परमेश्बर देखते हो, ओर धार्मिक जीवन की 
इस अवस्था की जव तुम्हे उपलब्धि होती है, तव तुम अपने 
मित्रों या शब्षुओं पर कारणों का आरोपण नहीं करते, 
किन्तु तुम उन में परमेश्वस्ता देखते हो, और तुम उनके 
पीछे परमेश्वरकी अगुली या ज़गन्नियन्ता की अग्रुली देखते 
हो; और तुम कहते हो कि एक पस्मेश्वरता,या एक खवबोत्मा 
जो परमेश्वर है,चद्द ये सब काम कर रहा है और मुझे अपने 
मित्रों पर देतु वा कारणों का आरोपण नहीं करना चाहिये। 
इस में एक प्रकार की म्रान्ति, बाहरी श्रान्ति, परास्त हुई । 

तुम्हारी उन्‍नति में यह एक पण्म हैं । किन्तु वेद्ान्त इस 
से आगे बढ़ता है ओर तुम से कहता है, “भाई, यदि छुम 
कहते हो कि परमेश्वर इन सब में है, तो यह पूर्ण सत्य नहीं 
है, इस से आगे पढ़ी |?” ये सब रूप और ये सब प्रतिमाए 
ओर भेद्‌ या प्रभेद स्वयं परमेश्वर को धारण करते है, किन्ठु 
साथ ही ये सव विभिन्‍त श्रान्तियां और रूप मिथ्या हैं ओर 
रस्सी में साँप के तुल्य हैँ. । इस से आंग्रे बढ़ो, ओर तुम 
उस अवस्था को भाप्त दोते हो कि जो इन सब ( बातों ) से 
परे है,जो सम्पूर्ण कटपना से परे है,और सब शब्दों से परे है । 


- १०२ स्वासी रामती्थ- 


यद्द असत्य भी है। इस प्रकार तुम देखते हो फि वेदान्त सब 
अर्मों का परिपूरक दे । यदद संसार के किसी धर्म का खए्डन 
नहीं करता । 

यद्द दिखाया जायगा कि यह कददना अनावश्यक दे कि 
८४ थद्द संसार इस परमेश्वर ने, या उस परमेश्वर ने, अवश्य 
रचा होगा” । बह सिद्ध क्रिया ज्ञायगा कि ये रूप ओर शक्ल, 
थे विभिन्‍न आकृतियां और स्थितियां दी यद्द दुनिया है, और 
दूसरी कोई पस्तु नहीं दे । 


थे दे! त्रिकोयष (+णंथाट्र०४) हैं, ओर एक समक्तेण 


्ई या ्र 
शा 


है है 


( 7९८४६थ॥९०6 )। ये दोनो जिकोण समह्धिभ्ुज्ञ (5080069) हैं, 
दे भ्रुजाये बराबर हैं। दोनो समान सुजाये अकरे से चिह्नित हैं. 
आर तीसरी शुज्ञाये ४ खे। समकोंण में छोटे पाश्वे (४06४8) 








माया: १०६३ 


5 से घिद्वित हे और लम्बे पाएव ४७ से । थे आकृतियां कटाऊ 
या दफ़ती या फिसी घस्तु की कटी हुई हे । इन का इस 
तरद पर रखो कि एक संयुक्त आकृति हो जाय, अथवा 
तिकोण की जड़ (वा तले) का और समकोण की एक 
तरफ फा संग दो ज्ञाय | तव वद्द फ्या हो आयगा ? तब एफ 
चटकाण ( )05४00०7 ) दम पाते हं, जिस के सब पाश्वे ३ 
ह।७ ओदि,त पाएचे आकृति के सीवर आ गये और अब थे 
पाएरव नद्दी रह गये थे।यद्द पटफाण दम फेखे पाते ई ? 
दिफाण ओर समकोण की भिन्‍न प्रकार की स्थिति या भिन्‍न 
प्रकार के संयाग से दम इस फी प्राप्ति दोती है | इन आकृ- 
तिर्यों और इन से बनने वाली आकृति के शुर्णों का कया 
शाल है ? परिणामभूत आकृति के ग्रुण उस में शामिल 
आहतियों फे शुणो ले बिलकुल भिन्न हेँ। अशाकृतियों में 
तीदण कोण ( 8००७० ॥778)९8 ) हैं, परिणामभूत आकृति में 
तीद्ण काण बिलकुल हे ही नहीं। एक अंशाकृति मे ऋद्धु 
कोण ( 3४977 ४78९8 ) है, और पॉांरणामभूत आहृति में 
कोई भी ऋजु कोण नह 


आअशाकृतियां में ४ से चिद्धित लम्बे पाएवे ( धांते८8 ) थे; 
परिणामभूत आकृति में उतनी लम्बाई की कोई दिशा ( ते) 
नहीं दे। ओअशाकृतियां फोई भी समपाशवे (८०१्ण।४/्था ) 
नहीं थीं। उनके संयोग से बनने घाली आकृति समपाएय 
है, उस फे सब कोण बद्दितमग्व ( ००॥४६७ ) हैं । किसी भी 
आंशिक भाग के कोण बहिलेम्ध नहीं थे। यहां दम एफ ऐसी 
स्टि देख रहे हैं, जिस के सब गुण पहले बिलकुल अशात 
थे। ये विज्षकुल नये शुण कद्दांसे आरा गये? तानिक ध्यान दीजिये 
इन निरामिर नये गुणों की खष्टि किसी स्ष्टिकर्तो ने न्ीं फी 


१०७४ रुवामी रामतीथे. 


है। ये विलकुल नये शुण घद्कावयय ( ०07090पघ७४/8 
90४४8 ) से नहीं आये दे । थे एक नवीन रूप का नतीजा 
हैँ। वे एक नवीन स्थिति, नवीन आकार का, जिले बेद्रान्त 
माया कहता दै, परिणाम हैं। साया का अथे हैं नाम और 
रूप | वे ( शुण ) नामों और रूपों का परिमाण हैं, यह 
खयाल कर लो | फिर देखो। इस भिकोण को ज ( एच ), 
जलजनकवायु ( दाइड्रोजिन ) दोने दो; इस दूत्तरे को २ 
ओर तीखरे को ओ ( ०5ए४०॥ ) होने दो । इस से तुम को 
ज२ ओ, जल की प्राप्ति दोती है। इन दो मच तत्वों,दाइडो- 
जैन और ओकसीजन ( एक प्रकार की वायु) में अपनेर निजी 
शुण थे, ओर परिणामभूत योग एक निरानिर नवीन वस्तु 
है। दाइड्रोजेन और ऑक्सीजन हमें जल देता है। हाइड्रोजेन 
भसक उठनेवाला पदार्थ है, किन्तु जलन ऐसा नहों है। जल में 
एक एसा शुण है जिस से हाइड्रोजेन विज्कुल अनभिकश्न है । 
ओकलीजन ज्वलन कासद्दायक दे,किन्तु पानी ऐसो सहायता 
नहीं करता | उस में अपना निज्ञी एक गुण हे,बिल् कुल नया । 
फिर दम देखते हैं कि दाइडूजिन बहुत दलक। दे, किन्तु 
ओक्लीजन में देखा हलकापन नहों है । हाइड्रोजन 
शुब्बारों में भर जाता है और तुम्हे ऊपर आकाश में चढ़ा 
ले जाता हे; किन्तु जल, परिणामभूठ योग,पऐेला नहीं ऋण्ता। 

अवयवरूप तत्वों के गुण परिणामभूत योग से बिलकुल 

विभिन्‍न हैं । परिणामभूत योग को अपने गुणों की प्राप्ति 
कदां से हुई?! उसको ये शुण अपने रचोयिता से मिले या 
अचयतों से ? नहीं, वे रूप से, नये रूप से, नवीन स्थितिले, 
आकार से आंये। यह है जो हमे चेदान्त वतल्ाता है। यह 

ठुम्दे बताता है कि जो कुछ तुम इस संलार में देखते हो, 

बद्द नाम और रूप का परिणाम मात्र है। इसके और उसके 


माया- ; २१०४ 


लिये, जो नाम और रूप का परिणाम ह, तुम्दें एक 
सृष्टिकत्ता की स्थापना करने को ज़रूरत नहीं है । 


यह तुम्हारे सामने कोयले का एक डुकड़ा है और वहां 
जगमगा, चम्रकीक्ा हीरा हे ) कायले के डुकड़े फे गए से 
विलकुल भिन्न शुण दीरे में हैं । हीरा इतना कठार है के 
लोदे फो काट सकता है। कोयला इतना फीमल है कि जब 
छुम क राज़ पंर उसे रणड़ देते दो, तब कागज़ के छुकड़े पर 
डस का नशान लग जाता द्द । दीरा इतना अमूल्य, बहुमूल्य 
और प्रभा पूर्ण है; और कोयले का डुकड़ा सस्ता, करूप, 
आर फाला दहे। दोरा के भेद पर ध्यान दो, ओर तथापि 
चास्तव में वे दोनो एक और वही बस्तु हैं। यिशान से यह 
सिद्ध दे । अजी, आप कह्दोंगे, “मेरी बुद्धि में यह न समाः 
यगा |” आप चाहे इसे मानो या न मानो, यह एक तथ्य 
है । इसी तरद वेदान्त आप से कद्दता है. कि यद्द एक बुरी 
चस्तु है, और यद्द एक अच्छी चस्त॒ है।हीरा अच्छा दे 
आऔर कोयला खराब है । यद एक पस्तु दे जिसे तुम 
खराब कद्दते दो, और यद्द एक पस्तु है जिसे तुम अच्छा 
कहते हो | यह पएुक वस्तु हे जिसे तुम मित्र कद्दते दो 
और यद् एक वस्तु है जिसे तुम अरि ( शत्र ) बताते दो । 
किन्तु चास्तव में उनके नीचे एक और व॒ह्दी घस्तु स्थित द्दे, 
दीक जैसे कि वही कार्बन ( 6४०००१ ) फोयले के रूपमे प्रगट 
होता दे और घट्दी द्वीरे में । सो बास्तव में एक और चही 
इंशवरता दे जो दोनों स्थानों में प्रकट होती .है। नाम और 
रूप से भेद है, ओर किसी वात में नहों। वैज्ञानिक तुम्हे 
बताते हैं, कि कार्यन के कण कोयला की अपेक्षा हीरे में 
मिन्‍न प्रकार से स्थित हैं, दीरे के अखुओं के बनाने में 





१०६ स्वामी रामत्तीर्थ- 


पिन्‍न रूप के होते हैं । दौरे और कोयले में मेद नाम और 
रूप के कारण से है, या उस कारण से है जिसे द्विन्दू माया 
कहते हैं। ये सव भेद नाम और रूप के कारण से है । 


इसी तरह अच्छे ओर बुरे के भेद का कारण माया, नाम 
ओऔर रूप है, और कुछ नहीं; और ये नाम और रूप सत्य 
नहीं हैं क्योकि थे अनित्य हैं। वे मिथ्या हैं. फ्योकि दम उन्हें 
एक समय देखते है ओर दूसरे समय नहीं देखते। पृथ्चीः 
का यह्द अर्ुुत व्यापार नामों और रूपों के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है; विभेदों, परिवर्तनों और संयोग के खियाय 
ओर कुछ नहीं है। और इन विभिन्‍न परिचर्तनों तथा संयोगों का 
कारण क्या है ? उनका कारण हे आन्तरिक भ्ाांति। आन्तरिक 
घ्रान्तिसूलक इन नाम-रूपोम एक बह्म अपने को प्रकट करता 
है। संसारके नामों ओर रूपोरम,जो माया कहलाते हैं,परमेश्चर 
आप स्थर्य आवधिभूत होता है।इस का कारण है भीतरी 
भ्रान्ति | उस के पार आओ, और तुम सब कुछ हो जाते 
दे।। बदी धास्तव में देखता है जो सब में समान देखता है। 
उसी मजुष्य की आंख खुली हुई हैं. जो सब में एकर्सा एक 
परमेश्वर फो देखता है । 
ही गीता की कुछ पंक्ियां इसे तुम्दारे किये और रुपए: कर 

। 


रू 


अहं ऋतुरदं यज्ञ: स्वधाइमहमौपपस्‌ | 
मन्त्रो&इमइमेवाज्यमहमग्निरइं हुतम्‌:॥ 
, पिताइमस्य जगतो मात्ता धाता पितामहः । 
'' बेचे पवित्र्मोकार ऋक साम यजुरेव च ॥ 
गातिभतो;प्रमु साक्षी निवासः दरण सुहत । 
* अमव॒ः अलयः: स्थान निधाने वीजमज्ययम्‌ ॥ 
' त्षपाम्यदम्ई वर्ष निमगृहणाम्युत्खुजामि च । 
अमृत नव भ्ृत्युशच सदसच्चाइमंजुन ॥ 


माया. १०७- 


5 व दवा) मसीह हशटापग08 ! 3 छा वीए 7 कए6९7 ! 

जे था। 0 थी हंड )0प्रगरप्रीट55 ए700'88 

प्रधाहएगद्व67, ०0९०, 70७07" &00 0060 ! 

चाह शात ०६ ॥९७णगआांएह! /धपाडईं फांटी एणएप्रंग65 

फऋापणडफयों फर्माणा ! य बा एगजा। 4 छत 

उांड, शि्ायव छापे हबतंप्रए.,. 3 बा 

[6 छब्छ, 26 708६2707, 06 7070, 6 रेघत96, 

पफ८ जछाध्ाए55; ह6 09006, ध0 वरे४[एए्र९-१0788, 

406 #4600, 6 70ए7(६थ्लंए 2प॒ते ध76 888 ० [/86, 

एाफंशा 85छछाव5, शाते 5एथा0ए8 प. 8९९0 70 8९९१- 

80ए087, 

जिशा९९ ९ग्रती658 ग्रष्ठा'ए९४8 8978! 5िप्रा!5 क्‍68 
38 79706, 

उ68ए९४7 8 कांप 35 976 (0 छुएशा7: 07 $0 छांग्रोंगगत | 

087 बा 4 दे ्रागा0एैश] 2.46 ॥ धवा॥ !?? 


#में यज् है; में प्रार्थी है! 

इस असीम विश्व का में 

जनक, जननी, पूर्व पुरुष ओर परमेश्वर, 

शान की पराकाष्टा है !” चद्द जो । 

झुचिकर जल में पवित्रकारी ७ हैं | घहद ४ मैं हूं । 

में ऋछकू, साम ओर यजुर हूं । 

मै हैं मारे, प्रतिपालक, प्रभु, न्यायाधीश, 

गयाह, निवास-र्थान, शरणय--निकेत, 

मित्र, जीवन का मूल सोता और समुद्र, 

जो चीज और धाौज-वोने वाले को भेजता है, और निगल 
जाता है । 


श्ण्प स्वामी रामतीर्थ- 


जहां से अनन्त फसलें पैदा छोती दे ! सूथे का ताप 
मेरा हे, 
आकाश की वो मेरी है, चाहे दूं या रोक; 
सत्यु मैं है, और अमर जीवन में है !” 
गुफह प्राश०१ुं०ण्प8 5078 ० 8 (0०४ए०868, 
$6 7्राप्ष्ड8 07 ऐं8 एनएां8 7078, 
प्‌ु॥6 607068 07॥6 (00808778 ७७7५ 
धरा6 20ए778 0 ६6 वद्रं06, 
गुपाह प्रतुणंत 87'.098 ०0 069७, 
गुण 6 ॥९छएए 40ए060ं7स्‍8 ००प०, 
[76 98 87१ 07 ४6 ४४79 46०, 
पृषा6 ।प.्ठी7॥७' ०१ ४6 670ए0, 
पुछ6 800७ 9०क॥ 0 6 5५7, 
" गृपा6 $एंग्रीये& ० 8 शं९आ 8087, 
गपप ७ छतांगराणरशंज 8 (8958 00 ॥6 8ए७7ए 9०७॥ 
छोल्वेधंप३ [0878 ग्रे ग07 
प्पा6 गत्रण। 00 ढ6 वीक्रायंगहु 57070, 
| +6 80077:6 07 ]60ए९४8 ए7्रंष्टॉऑ, 
[6 8९07 ०१ श6 प्रड्ा।-0788-088607 मंडी 
ग गर6 तब्रणर घाव 80889 ग्रांडओ, 
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गेसा का मधुर भान, 
लद्दराते हुए देचदार का संगीत, 
खागर के समर की प्रतिध्चानियां, 
गइये का वेवाना, 
आओख के तरल दूँद 
भारी अधोगामी मेध, 
नन्हे पेरों की पदक, 
समूह की हास्यध्यनि, 
सूर्य की सुनहली किरण, 
मौन नक्षत्र की चमक, 
रूपदले चन्द्र का कपक्रपता ( खचकता ) प्रकाश । 
जो निकट और दूर डजियाला डाल रहा दे । 
लपलपाती तलवार की दमक, 
चमकीलि रत्नों की छुटा, 
अधरी ओर केाहरेदार रात में, 
प्रकांश-ग्रद के मर्म-अदशक्र श्रकाश की ज्योति 
अपने गर्स भे लव धारण करने बाली भूमि 
और बेकुएठ की उज्वल् दौलत! 
निश्शच्द शब्द,विना लो का म्काश, 
अन्धकार रहित अन्धकार, और 
> पंखद्यीन उड़ान, 
मनद्धीन विचार, नेत्रहीन इंष्टि, 
मुखद्दीन बातचीत, हस्तद्दीन अति चढ़ 
पकड़ ( दवोच ); 


हे 


औहं, मेंह। 


अप 
न (१ ९ 


संसार का आरस्भ कब हुआ ? 


बुधवार, ६ अप्रैल १९०४ का मापण | 





महिलाओं ओर सज्जनों के रूप में प्योर भगवन ! 


प्रश्न किया जाता है, दुनिया कव शुरू हुई थी ? “कब! 
की व्याख्या देखेने पर हमे मालूम होता है 'कौन समय । 
अतः प्रश्न यह दे--किस समय समय का आरस्म हुआ 
था ? पश्न इस रूप में रक्खा जाने पर, अवश्य दासस्यद्‌ 
है । डुनिया कदां शुरू हुई थी ? स्थान कईदां शुरू हुआ था * 
यह भी प्रश्न है, 'डुनिया केखे शुरू हुई थो ?” कुछ चटक्क 
( फुरतील ) लोग सम्भव है इन प्रश्नों का उत्तर देने का 
पयत्न करे किन्तु मे इस उनके लिये छोड़ दूंगा | यद्द काम 
मेये शक्ति से परे है। कुछ लोग ऐसे है जे इन प्रश्नो को 
हल करने में अपने दिन बितावेंगे। किन्तु इस से दोता दी 
क्या है ) एक हव्‌ तक पहुँच कर वे ऐसे ठहर जाते दें कि 
मानों प्र नितान्त कठिन ( चञ्रमय ) पत्थर की दीवार 
सामने आए यई होती है । 


अब यहां मेरे पास एक चिमटा है । इस और उस तथा 
अन्य चीज़ों को दवा कर बह चिमटा उठा सकता है, किन्तु 
चह उलट कर उस“ हांथ कं! नहीं दयोच सकता जो डसे 
पकड़े है और परिचालित करता है।इसी तरह काल, 
स्थान, और कारण ( देश, काल, वेस्तु ) की जिसूर्ति संसार 
के व्यापार का धारण, कर सकती दे, किन्तु जा आत्मा 


सखार का आरस्स कब छुआ. श्र 


व ६] 


उसके पीछे है उसे वह धर ( पकड़ नहीं सकती | 


पक वार चार मनुष्य अस्पताल पहुँचाये गये थे, क्योंकि 
उनकी आंखों भें मोतियाविन्द्र था । उन्हें आशा थी कि 
नश्तर द्वारा अस्पताल में मोतियाचिन्द अच्छा हो जायगा। 
मोतियाबिन्द सर पीड़ित ये खब लोग स्वभावतः बच्र अन्धे 
थे, और उनकी अब चार ही इन्द्रियां बाकी रह गई थीं। 
एक दिन वे खिड़की के काँच के रंग के सम्बन्ध में विवाद 
करने लगे ॥एक ने कहा, “मेरा लड़का जो विश्वविद्यालय 
का छात्र है यहां आया था ओर मुझसे कहा था कि 'काँच 
* भीला है। वद्द अवश्य पीला दोगा ।” दूसरे ने कद, “मेरा 
चाचा, जो स्यूनीसिपल कमिश्नर है, उस दिन यद्दां आया 
था और मुझसे कहा था कि “कांच झुख दहै।' चह बड़ा 
तेज़ है और उसे मालूम है ।” तब तौखरे ने कहा कि “मेरा 
पक चचेरा भाई, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक दे» 
मुझे देखने आया था ओर तब उसने मुझसे कद्ा था कि 
काँच हरा है । श्रवश्य ही चद्द जानता होगा! | इस तरह वे 
काँच के रंग के सस्व्न्ध में परस्पर रूगड़े | तदुपरान्त 
, उन्‍्हों ने स्चर्य इस की जानने का प्रयत्व शुरू किया कि शशा 
किस रंग का है । पहले उन्हा ने अपनी जीस उस पर लगाई, , 
आर स्वाद लेने का स्यत्व क्रिया | किन्तु रंग इस उपाय से 
नहीं ज्ञाना जा सकता था। तव उन्हों ने उसे थपथपाया 
- और आवाज्ञ खुनी | किन्तु रंग का पता इस ढंग से भी न 
लगा। उन्द्ों ने उसे खँघने का यत्न किया ओ< ड्से टटोला, 
किन्तु खद ! उन की छूने,सघने सुनने ओर चखने की इन्द्रियां 
“इन्हें नहीं बता सकी कि कांच किख रंग का दे । इसी प्रकार 
अनन्त को दम इन्द्रियों के द्वारा नद्वीं जान सकते। वत्रिक 


११२ स्वामी रामतीर्थ- 


देखिये कि यह कैसी असम्भव बात दोगी; यदि अनन्त 
को आप इन्द्रियों के दारा जान सके । तब तो अनन्त को 
खान्तसे अवश्य छोटा द्वीना पड़ेगा । अनथे (४05070)। फैचल 
विश्वशान ( (0०४7070 (075007570९85 ) रूपी परमेश्वर 
जान ( (३00 00730078॥९85 ) द्वारा ही हम अनन्त को 
जानते है । यह दियाखलाई अपने हाथ में लेता है। दिया- 
सलाई उस हाथ से छोटी है जो उसे पकड़े है । अब आप 
देखते हैँ कि क्योकर खसान्‍त अनन्त (वा परिच्छिन्त अप- 
रिड्छिन्न) को नहीं ग्रह कर सकता £ इन्द्रियां उस नही जान 
सकती जो उन से परे है । उन अधों की भोति,( जिन्दे कॉच 
का रंग चताया गया था, किन्तु खुद नहीं जानते थे कि चह 
किस रंग का हे ओर जिन्हें ने स(्दे या लड़के के कथनाज्ुसार 
उसे लाल पीला आदि सान रक्खा था), अपने से वाहर की 
किसी वस्तु पर न निर्मर करो कि वह्द तुम्दारे लिये आत्मा 
को व्यक्त कर देंगी। मुझे बताया गया है कि द ओ (7 0) 
* श्‌ हा 
पानी पेदा करता है। में क्या यह ज्ञानता हूं ? नहीं, यय्पि 
खब रासायनिक मुझे बताते हैं. कियह सत्य है।म केवल 
तभी जानता हू जब खुद प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग'कर 
खुकता हू । तभी यह वास्तविक तथ्य मेरे लिये हो जाता 
है। कृप्ण, ईसा, या चुद्ध कोई भी हो, आप अपने से बाहर 
के किसी भ्रमाण पर नहीं भरोखा कर सकते | उसे जानने 
के लिये तुम्हे स्वयं उसे अवश्य ज्ञानना होगा। तुम्हे चाहे 
किसी अच्छे प्रामाणिक खूब से मालूम हुआ हो; उदाहरणार्थ 
अध्यापक से, कि कोच खुखे हे, किन्तु इसे, जानने के लिये 
सुम्ध उसे देखना होगा। एक -थुवा' पुरुष कद्दता है, “मेरे 
बाप का पेट अच्छा है, वह मेरा भोजन मेरे बदले पा 


खंसार का आरस्म कब हुआ. ११३ 


सकता है।” क्या वह पचा सकता ह? नहीं, लड़के फो 
अपना भोजन आप पचाना पड़ेगा । में उन महान आत्माओं 
को धणाम करता है जो संसार-चिख्यात हैं, किन्तु वे मरा 
भोजन मेरे बदले नहीं पचा सकते । स्रो तो मुझे! स्वयं ही 
अपने लिये करना होगा! परमेश्वर से मेरी अभिन्‍नता का 
थे ( मद्दात्मा लोग ) मुझे विश्वास नहीं दिला सकते, मुझे 
स्वये यह अपने लिय करना होगा | सत्य को तो दम केवल 
विश्व के शान ही से जानते हैं। इस के बारे मे में तुम्हे चाद 
को बत्ताऊंगा। * 


नास्तिक आर स्वाचीज़ चितन्क ( 478७ शीधंणाक्षह 3 
कद्दते हैं, “मैं स्वयं अपने लिये अनुसन्धान कर लगा,” और 
दम देखते दे कि वे कहां तक पहुँचते हैँ । चद कद्दता है कि , 
रोशनी इस वियासलाई में दै। अब दम उस का पता कहां 
पाचें ? इस लिये वह दियाखलाई के टुकड़ २ कर डालता है; 
किन्तु प्रफाश नहीं पाता | फिर बद्द उस की घुकनी ( चूर्सी ) 
चना दता है, तथापि रोशनी उसे नहीं मिलती। बद्द शरीर 
को लेकर खंड खंड कर देता दे, पए जीवन ( पाण ) नहीं 
मिलता । घद्द हड्डियों फो चूर चूर कर डालता है, परन्तु 
ज़िन्दगी चद्ां भी नहीं है। वह कहता है कि यदि कोई 
#& चास्तविकता ?” (तत्व) दे) तो वह मे ही हें, परन्तु 
चघद अशय है । जहां तक बह पहुँचा है चद्द ठीक है । किन्तु 
शी तक विश्व-बोध उस ने विकसित नहीं किया है 

अनन्त को जानने के लिये उसने पूर्णतया स्थानीय ज्ञान 
(अपने परिच्छिनन ज्ञान) से काम लिया है। परन्तु यह 
सपष्ठ है कि इस तरह से वह उसे कदापि नहीं जान सकता। 
अब द्वम देख कि “चुद्धि से हम अनन्त तक पहुंच सकते 


५१७ स्वामी रामती्थे. 


हैं, और जान सकते हैं कि एक अनन्त है, परन्तु हम नहीं 
कह सकते कि वह क्या है। वैसे ही जैले कि जब पीछे से 
आकर एक मजुष्य मेरी आँखे मीच लेता है, तो मैं जानता 
हूं कि वहां कोई है, और अवश्य ही वह कोई मित्र होगा, 
क्योंकि कोई अपरिचित ऐसा करने की ध्वएता न करेगा, 
परेन्तु मैं नहीं कह सकता कि वह कौन है | यह दिवाल पर 
शेंद फेंकने के समान हैं। गेंद दिवाल पर पहुंचेगा, पर वद्द 
उलटा उछल आवेगा | बुद्धि ( तक ) अनन्त में नहीं सती । 
यदि अनन्त जानो जा सकता, ते अर्वत के स्थान में तुरन्त 
ड्वैत स्थापित हो जाता, और ज्ञाता या ज्ञात कोई भो अनन्त 
न रह जाता । किन्तु लौकेक ज्ञान से हम विश्व-व्यापकता 
स्थापित देखते हैं । ॥॒ 
अब, इस लोफिक ज्ञान के उत्कष्ष के सस्वन्ध मे खुनिये। 
पहले में तुम सर बच्च के सम्बन्ध में थोड़ा कहँगा। बच्चे 
में न विश्च का ज्ञान होता है, न उस में स्थानीय अर्थात्‌ 
अपना ही ज्ञान होता है । अब यह छोटा नन्‍हा बच्चा 
हमारे पास हैं| वह क्‍या जानता है ? जब तक वह अपने 
सम्बन्ध में नहीं जानता, तब तक क्या हम राह देखा करते 
' हैं, आर उस से बातचीत नहीं करते ! नहीं। जिन चस्तुओं 
से चद्द घिरा होता हे,उन का ज्ञान उले ज़ब तक नहों होता, 
तथ तक क्या हम रुके रहते हें ओर उन की चर्चा चच्वे रखे 
नहीं करते / नहीं । जब बच्चा वहुत छोटा है, तभी उस का 
नासकरण हो जाता है, हम उसे घुछुआ कहेंगे। साता-पितता 
, चच्चे को इसी नाम से पुकारते हैं। वे उससे वातचीत 
करते हे ओर उस से विभिन्‍न वस्तुओं की चच्यो करते हैं। 
उस से कहते हैं, तू चड़ा सुह्यबना है, बड़ा झुन्दर है, बड़ा 
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च्यारा है| वे उस से माता और पिता के विपय में कद्दते हैं. 
जब बच्चा तनिकर बड़ा होता है और अपने आप इधर-उधर 
खलने लगता हैं,तव वह एस शब्द करता है जो समझ में 
नहीं आंते | किन्तु अम्मा ओर दादा की बार बार छान में 
भनक पड़ने के कारण छोटा वच्चा भी उन ध्यनियों (आचाजों), 
की नक्कल करता हैं और जवच वच्चा दा! कहता है, तब 
भाता पिता से कद्दती है कि वचचा तुम्हें पुकारता है । पिता 
बच्चे से कहता है, “यहां आओ,” क्या लड़का इस का 
अथ जानता है ? नहीं | कवल पिता के फेले हुए दाथी ओर 


पुचकारने से बच्चे पर इस तथ्य का संस्कार पड़ता है कि 
यहे सब उसके ( पिता के ) पास जाने के लिये है | इस 


तरह हम देखते है कि वच्चे में अपने सचन्ध वोध की 
उन्नति उन लोगों की संगति स होती है, कि जिन में वह 
रहता सहृता हे। इसी तरह विश्व सस्वन्धी-बोध उन लोगों 
की संगति सर उन्नति करता है कि जिनमें वह होती है, और 
जो अपना ईश्वरत्व अश्ञुभव करते हैं | यादें तुम खिन्‍नता 
का अनुभव करना चाहते हो,तो तुम्हें उन लोगो की सोहबत 
की ज़रूरत हैं कि जो बहुत रंजादा हैं | यदि भसनन्‍्नता का 
अश्ञुभव करना है ते उनका संग करो कि जो जीवन और 
पफुललता से परिपूर्ण हैं। ओर इस प्रकार केवल संगति से 
' थह्द ज्ञान पज्चांसव होता है | चाहे प्रकृति की संगति 
हो, चाहे उज्ज्चल (शुद्ध) चित्त की,और चाहे उज्ज्वल चित्त 
के लेखें की, कोई वात नहीं है, किन्तु संगति उस में यह 
ज्ञान प्रज्बलित करती हे पिता “माता पुकारत हँ मुनुआ, 
झुचआ, आऔर वच्चा मुठुतआ हो जाता है| चह इसी तरह 
रजुआ भी हो सकता था। ऐसा है या नहीं ! फिर तीन या 
शार बच्चे पक कमरे से सो रहे हा । मठुआ पुकारा जाता 





११६ स्वामी रामतीथ- 


है। अकेला मछुआ ही जवाब देता है, रजुआ नहीं देता | 
ज़ोर से पुकार होने पर भी रजुआ नहीं जागता। क्योकि 
चह नहीं पुकारा गया था | 


जिस मन्ष्य ने आत्मा से अपनी अभिन्‍नता का अनुभव 
कर लिया है उससे कोई मलुष्य अज्ञान ही के द्वारा ऐसा 
पूछ सकता है कि तुम घास को एक पत्ती बना दो। 
प्रश्बकत्ती कह सकता हें।--“अच्छा देखो) तुम जो अपने * 
को परमेश्वर कहते हो, तुम क्या कर सकते हो? 
परमेश्वर ने सम्पूर्ण अह्माड की रचना की और .,तुम 
घाल की एक पत्ती तक नहीं बना सकते । फिर 
भी आप अपने को परमेश्वर कहते हो। सुझे दिखाइये कि 
आप क्या ,कर सकते हो १” कया ईसा इसी तरह नहीं 
भड़काया गया था ? उसने शैतान के तानो की परवाह नहीं 
की, जिस ने उससे पहाड़ से फांदन का आह किया था। 
किन्तु ईंसा ने उसस कहा, “त्‌ मेरे पीछ हट ।” सारी शक्ति 
उसकी थी, किन्तु अधिश्वासी के लिये वह करामात क्यों 
कर दिखाबवे | अगशणित करामाते भी संशय शील को पिश्चासी 
नहीं चना सकती , वह आत्मानुसच तब तक नहीं करसकता 
जब तक उसमें भी विश्व के ज्ञान का उदय नहीं होता ! 
जब में फदता हू, “में परमेश्चर है”. तब मेरा क्या आशय 
है? यह छुद व्यक्तित्व? नहीं, यह नहीं | यह मन ! नहीं, 
यह नहीं बात इस प्रकार की है। मान लो कि एक मलुष्य - 
शास्त्री (एम. प्‌) है, ओर इसकी उसने उपाधि प्राप्त की 
है, मान लो कि वह राजा है,और उसकी राजा की पदवी है, 
यह तो व्यक्तित्व के ज्लिये एक बाहरी बस्तु होगी, मानों केई 
चंज़ ऊपर से टँकी हुई होगी। इसी तरह, में यदि कहे कि 


संसार का आरस्म कब हुआ. श्श्७ 


साप काला हैं, तो यद्द ( कालापन ) सॉप नहीं हुआ, यदद 
तो सॉप से बाहर की पक बस्तु है, साँप का एक गुण है! 
केन्तु ज़ब मे कहता है कि सांप रस्सी है, तव मेरा कथन 
उसे एक पूणतया भिन्‍न चस्तु वना देता हे। में सम्राट है । 
सम्नाट एक उपाधि हैं, एक पद ह। किन्तु मे कहता है कि 
में परमेश्वर हू -इसका अभिप्राय वह तुच्छ अछे नहीं दे 
जो तुम देखते हो, जेले कि रस्सी साँप नहीं थी। वह एक 
आन्त थीं। अपने अप्लान-चश तुमने रस्सी को सांप समझता, 
किन्तु वह सत्य नहीं था, बह तो बास्तव मे रस्सी थीं। 
इसी तरह यह व्यक्तित्व एक प्रान्ति है। में परमेश्वर है और 
केवल परमेश्वर, नित्य, सर्व हूं, काई भी प्रतिडेंढी ( एंण्श ) 
नहीं है। 


इसे तनिक और दूर तक सममोने के उद्देश्य से, ये दो 
लहेरे हैं। पानी एक में जेसा है, उसखे दुसरी में क्या कुछ 
भिन्‍न है ? नहीं, जल ठीक वही है| सम्पूर्ण सागर में जल 
ठीक चही है। यहां हम एक रूप पांते हैं ओर चहां दूसरा। 
क्या आत्मा इसमें कोई और है और उसमें कोई ओर १ 
नहीं | केवल एक ही सर्चरूप हे, गही अंड्ितीय हें। ये देह 
सच आत्मा फी देह ह। वे सब मेरी है। काई भेद नहीं है । 
विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाश” को हम विभिन्‍न नामों से 
घुकारते दें | अश्रज्ञीम उस 'लाइट' (78॥6) कद्दते हैं, जमेनी 
मे 'लिंचट! (!0) इत्यादि । किन्तु शब्दरभद्‌ के होते हुए 
भी है वह प्रकाश दी । क्या ऐसा नहीं हैं ? प्रकाश ठीक 
चही है, यद्यपि हम उसे विभिन्‍न नामों से जानते हैं। नामों 
से आत्मा में कोई भेद नहीं पड़ता, धह अवश्य सर्वे रूप दे, 


( सर्च खाल्विद त्रह्म ) | 


हे 


श्श्द स्थासी रामतीथे. 


यद्द देह एक अविच्छिन्न देह हे | यदि हाथ स्वतंत्र रूप 
से रहने की ठाने ओर कहे कि में रोंटी कमाने वाला हूं, में 
सारी कमाई बिलखृंगा, तो यद्द केस निमे ? भोजन मुख से 
खाया और उस पेट से पचाया जतने के स्थान पर और 
उसकी पोषण शक्ति के वितरण के वदले, भोजन पिचकारं 
द्वारा द्वाथ में पेचस्त करना होगा। है देसी की वात कि 
नहीं ? क्या रुपये द्वाथ में चिपट जाते हूँ ? एक पीली बरैया 
दाथ में काट खाती है और दाथ फूल जाता तथा दर्द करता 
है। किन्तु यदि द्ाथ कार दिया जाय ते! निरन्तर पीड़ा और 
क्लेश रहता दे, क्यो चंद समग्र [देद] का है । इसी से जब 
उद्र द्वारा भोजन पचाया जाता है, तब दाथ का भी उचित 
अश में पोषण होता है । समग्र [शरीर] एक साथ काम करता 
है. । इसी लिये जब दम समग्न [विश्व] से अपने को काट लेते 
हैं; तब हम फ्लेश पांत हैं, ओर तव तक फ्लेश पांते हैं जब 
तक हमें अपनी विश्वव्यापकता का अलुसव नहीं दोता। इस 
असिनय (खेल) में कोई चेन नहीं मिल सकता । जब विश्व- 
व्यापी ज्ञान की समुन्नति होती है,तब हमे खूकता है कि सोरे' 
शरीर _ अन्योन्‍न्याश्रित हैं, वे मेरे हैं, उनमें कोई विलगता 
नहीं है । 


एक बार एक स्वामी एक छुनार के पास जा कर बोलो 
“अपनी सर्चोत्तम अगूठी निकालकर परमेश्चर की अग्ुली 
में पहचा दो ।? तद॒पुरान्त उसने जूते वाले ल्र जाकर कहा, 
“अ्रपना खब से बढ़िया जोड़ा लाकर परमेश्वर के पैरों भें 
पपिन्हा दो।” फिर बह दर्ज़ी के पास गया ओर उससे कद्दा, 
“अपनी सब से अच्छी पोशाक परमेश्वर को पहना दो”, 
पजैखले उसका झभिप्रायथ अपनी देह ले था। जब लोगों ने 


सखार के आरस्म कब हुआ. ११६ 


यह खुना. तो उसे परमेशवर-मिन्द्कफ पासगडी कहने लगे 
ओर बाल, “दूर फरे| उसे, उस फारासार में डालना चाहिये ।7 
डुर हटाये जाने से पदिल स्थासी ने खुनवाई की घार्थना 
की । उसने फाठा कि जेल में डाला जाने स पदले में 
शाप लोगों स कुछ फदना घादता एँ | उसने उन से क॒द्ठा 
कयरद् ससार किसका ५?” उन्होंने उत्तर दिया, “परमेश्वर 
का | 'तारागश शोर खर्य करिखतक हैं ?” “परमेश्वर के । 
सेन और जो फुछ उन खेतों में दे ले सब किसके दे? 
प्रमेश्पर फे ।” इस तुम विश्यास फरनत हो ? उन्दें। ने उत्तर 
दिया, 'त्वर्य, यद्द ते। सत्य ै।? त्तव उसने कहा, यद्द 
शरीर किसका $ ? उन्दों ने कहा, परमेश्वर फा । पेर फिसके 
हैं? परमश्वर के। अगुलिया किसकी हूँ? परमेश्वर फी | 
सचमुच याद परस्मश्घर फा झे। चूफि उन्हीं फी दलीलों से 
उसने उन्हें दिखा दिया कि उसने जो फुछ फद्दा था ठीक है, 
इस छिय निःसन्देश फोई दगठ नहों। दिया जा सका।वे 
अधशारनी थ शरीर स्थवार्मी फ समान गहरी उनकी दृष्टि नद्दी 
गइ था । 


भारत में जब फाई पुरुष मरने लगता है, तथ कद्दा जाता 
है फि वह शरीर छोट़ रहा हैं; यद्वां लोग कटद्देत एँ बद्द भेत 
या भूत फे छोड़ रदा ५ै। यहां जिस वाफ्य का व्यवद्दार 
होता है उसयी अपेक्षा वहां का चाफ्य द्यादा दुरुस्त दे, 
क्योकि यहाँ थाला बराफ्य सूचित करता मे कि शरीर से 
अतिरिक्त फोई प्रेत शनन्‍्य है| वहां यह भी कद्दा जाता दे, 
“उसके प्राण निकल गय । एक बार तीन मझुप्य पक साथ 
बैठे हुए खूध पी रदें थे । पे घड़े नशे में द्वो गये। उनमें से 
एक ने फटद्दा, “कुछ खाया पिया जाय ।” इस पर उन्दा ने 
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अपने एक साथी का मांस तथा दूसरी चीज़ लान फो भजा 
ताक थे मौज उड़ा सके । जब वह गया हुआ था तब वाको 
दो में सु एक की विलक्तण हालत हो गई ओर उसने अपने 
खाथी ले कहा, “मेरा दम निकलेन चहता है।” दुसरे ने 
कहा, “नहीं नहीं, तुम्दारा दम न निकलने पाते,” ओर बीमार 
मनुष्य की उसने नाक दवा ली, ताकि दम न निकल सके। 
उसने उसके कान बन्द कर दिये ओर मुँद भी दवा दिया। 
उसने समझा कि इस तरह से सांस शरीर भे रख सकूगा। 
किन्तु हम भत्ती भांति जानते हैं कि इस रूत्य से उसके हाथ 
कया लगा होगा | उन्हों ने सत्य का अनुभव नहीं किया था, 
और  ईस कृत्य की निरर्थकता नहीं समझे थे । 


ह] 
कृष्ण एक दावत देने वाल थे । सब मेत्री आमंत्रित हुए 
थे, किन्तु अपनी प्रेयसी राधा को उन्हें ने निमंत्रण नहीं . 
दिया था । प्रधान भेत्री ने कृष्ण स राधा को निर्मेमण मेत्तने 
का निवेद्न किया | किन्तु उन्हें ने मंत्री की वात न मान कर 
कह्दा, “नहीं ।” तथापि महांमत्री ने कोई परवाह नहीं की 
आर कृष्ण की दावत की सूचना जाकर राधा को दे दी | राधा 
ने मंत्री स कहा “जब आप भोज (उत्सव) करते हैं, तव आप 
अपने मित्रों को आमंत्रित तो करते हैं, किन्तु खुद अपने 
की नेचता ते। नहीं भज्ते, कि भेज्ञते हैं? में जानती हूँ कि 
कृष्ण जी दावत कर रहे हैं। हम दोनो एक हैं। सुझे नेवता 
व्ध्स ? 
- एक दिन मजन्‌ की साशूका ने कदा कि मेरी तवियत 
ठीक नहों है, ओर काई भी चीज़ फायदा नहीं कण्ती। इस 
लिये बच घुलाया गया । पुरानो रीति के अनुखार बह तुरन्त 


. 


लैलो को फहत्र खेजन के लिय गपष। अवोत्‌ उध्ते हे/य में 
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एक छोटा सा घाव कर दिया ताकि ( खराब )खून निकल 
जाय | किन्तु लैली के बदन से खून नहीं निकला। परन्तु 
मजनू के बदन से खून की धार वह ची। इन प्रेमियों की 
शकता ऐसी थ। इस लिये ऐेखा प्रसिद्ध है।-- 


खून रगे-मजनू से निकला, फस्त लैला की जो ली। 
इश्क़ में तासीर है, पर जज्वे-कामिल चाहिये ॥ 


पाया एछ0छा,0. 


व 88७, | 57०0 क्यते 3080४ ॥/ 

पणाड एस्‍4ंजढण एल त0 ४७ 0९82१ 08,-- 
8 660/8 ए९7७ ॥7670897 0७ 6078-- 

पार ध्रं#७९0४ एकए४ तोंते ॥७७ वा5७ण)७, 

पृफा8 .5॥॥90000 50 ९प्रण/णणा$ 076 4१, 
 #06०९४/०७ (0 86 १४888-.79007' 4४८४, 

॥ या 8 920एंट्रा४ 6व 9ए 647 

प्‌ आंहा। णाए 07व9 शय0ंगढ 799; 

व 80876 800 970ए 76 ॥70पथ्टीॉ) 77 70077, 
प्रणव ए4॥8॥ 86 09 &7॥/#6 80 0प्रई 


, ससार | 
मैं न ( इस संसार को) अवलोका, में ने मनन किया, 
ओर ज्ञाना, 
इस प्रथम पुस्तक ने मेरा अच्छा चर्णन किया था, 


इस के अच्तर नकशो खिलोने थे, 
विभिन्‍न ढंगों से इस ने मुझे खोद कर अंकित किया- 


श्श्र्‌ स्वामी रामतीथे-. 


यह अति विचित्र वर्गमाला, एक दिन 
में रदी फाराज़ की टोकरी के दवचाले करता हैं। 
मैं इस ( संसार रूपी ) पुस्तिका' के पस्ते पस्नें 
अपनी प्यारी चिलम झुलगाने फे लिये जलाता हू । 
में अपने मुंह द्वारा इसे पीता ओर फूक देता हू । 
तब लच्छेदार घूम्र को बाहर जाते देखता हूं। 


डं०]. ३०)! ३०]]! 


सम्मोहन ओर वेदान्त । 


आजा $ऋ8+ 02५०० 


१. इमरसेन का कहना हैं।कि एक को चोर कट्दो और 
वद्द चोरी करने लग पड़ेगा। दूसरे शब्दोंमे यद्द कि किसी तरह 
की तजबीज़ (उपदेश ) करो और कार्य में तुम्हे उस के 
अनुरूप नतीजा दिखाई देगा। यह कथन कुछ मामलों के 

पत्िये यथार्थ है, किन्तु स्वेब्यापी रूप से नहीं । कुछ मामलो 
में एक सूचना ( तजवीज़ ) प्रत्यक्ष फल पैदा कर सकती है, 
किन्तु दूसरे मामलों में उस का विलकुल विपरीत परिणाम 
डो सकता है। सूचना के सीधे लागूपन पर जो लोग अज्ु- 
चित जोर देते हैं थे केवल आधि सत्य से दी परिचित हैं। 
बेदान्त के अज्लखार, खूचनाएँ अपना अ्रमाव डसी तर॒द पेदा 
करती हैं जैसे विजली करती है, अर्थात्‌ अमान (47000- 
पं००) और प्रवाइन (००००ए८४०/) के द्वारा | उन मामलोंमें 
परिणाम सीधा और सूचना के अज्भुरूप द्वोता है कि जिन में 
फैमारी खूचना सांघे आधिकरण (870९७ आधार ) कोचछ्कू 
सकती है, किन्तु जिन मामलों में हमारी सूचना सीधे रोगी 
( अधिकरण ) तक नहीं पहुँच सकती, अर्थात्‌ वद्द अवस्था 
अब के रोगी भलुप्य की चुद्धि सूचनाकारी मलुष्य से देंष 
रखती है और चीख में वाधक बन कर सूचना को अधिकरण 

, ( 8प)६०६ ) के कारण-शरीर से सीधा संस्पर्श नहीं होने 
देती, तब परिणाम आशय वा विचार किये हुए परिणाम से 
बिलकुल उल्टा होता हैं। यद्ध परिणाम अज्जुमान (7707९ 
00) ड्वाय सम्मोहन (79770था7) है । प्रथमवर्ती 


१२७ स्वामी रामतीर्थ: 


परिणाम प्रवाइन (00700०८४०7०) द्वारा सम्मोहन है । 
कारण शरीर मलुष्य के सम्पूर्ण ( मानसिक ) संस्कार, ण 

और अप्रकट शक्तियों का अनाविष्कृत (8प्रीों) ०००४४०७४) 
भैडारघर है । मलुप्य के सब काम, चेए्टाय वा गतिये, 
चताव और द्शायं (अ्रचस्थायें वा स्थितियें) कारण शरीर 
में छिपी हुई सामञ्ी की फेलाचट भात्र हैं, और तदसुकूल 
परिणाम का होना अनिवार्य है। कारण शरीर भनुष्य फा 
हृदय, ठीक मध्य (केन्द्र), बादशाह हे, अथवा तुम उसे मनुष्य 
का अधिकरणनिप्ठ मन ( 8णोुं४०४ए७ णां०। ) कह 
सकते हो | 


के 


ग--कारण शरीर । 

ख- सूच्म शरीर या मानसता 
वामानसिक अवस्था ओर 
चुद्धि या अशा । 

क--स्थूल शरीर । 





स्थूल शरीर-कृत कोई भी काम तुरन्त मानसिक शक्ति 
ओर विचार में रूपान्तरित हो जाता है, और कुछ दिनों तक 
भानसिक लोक में - साथ के चक्र में जो 'ख़' से दर्शाया 
गया हे--रहने के वाद, कारण शर्रार में, जो उक्त शक्ल में 
“! से दर्शाया गया है-पहुँच ज्ञाता है, और वे सकल संकल्प 
वा विचार जो स्थूल जगतसे आये बिना, अनायास, मानसिक 
लोक “ख! में प्रकट होते हैं, कारण शरीर की पुरानी जमा 
की हुई शक्ति मात्र हैं, जो शक्ति फिर कारण शरीर से नीच 
के लोक (सूच्मशरोर) 'ख्' में प्रकट होती है | इख प्रकार क, 
ख, और ग या तीन शरीरों का परस्पर सस्वन्ध कुछ कुच 


सम्मोहन और वेदान्त- १्श्छ्‌ 


घायु जल और जलमय वाप्य के सम्बन्ध के सदश है। 
थवा चरफ, पहाड़ी नही और चदी फिर नीच मेदान में 
दी के सम्बन्ध के समान दे । वास्तव में, सम्बन्ध 


अविच्छिन्न हे। 


मान लो कि ठुम राह पर कोई बीमार मलुष्य पड़ा देखते 
हो । स्वभावतः तुम उसकी सद्दायता करने पहुँचते हो। जब 
तुम उसकी सेचा सुश्रुपामं लगे होते दो,तव तुम्द्ारा उस काम 
की ओर विलकुल ध्यान नहीं ज्ञाता, तुम पीड़ित मन्नुष्य की 
भरसक पीड़ा हरने क लिये सब कुछ करते रहते हो, तुम्हारी 
सब इईद्वियां और अंग पूर्णतया क्रियाशील होते हैं | जब तुम 
(पीड़ित) मनुष्य की सेवा कर चुकत हे। और तुम्दारे 
शारीरिक अग एवम्‌ इंद्वियां विश्राम पाती हैं, तब तुम स्वभावतः 
देखोंगे कि चद क्रियाशीलता और शक्ति जो पहले इंद्वियों के 
लोक में काम कर रददी थी 'ख' लोक« में पहुँच जाती ह। 
दूसरे शब्दों में, तुम्हारा चित स्व॒ृभावतः तुम्द्दारे किये हुए 
कार्मों क्रा चिन्तन करेन लग जाता है, और तुम ज्ञानतः कार्य 
की भल्राई या शरता पर विचार करने लग पड़ते हो। कुछ 
' कुछ देर के घाद यद्दी शक्ति जो 'ख” लोक में काम कर रही 
थी, वहां न दिखाई पड़ेगी | वद्द कहां चली गई ? क्या चह 
गायव हो गई है ? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति 
( कुद्गत ) में कुछ भी खोता नहीं है । वेदान्त के अशुलार यह 
शक्ति अदृश्य हो गई है, ओर उप-खसंवेतन अवस्था 
( 800007800प5 8&&/8 ) * क!, कारण शरीर में पहुंच 
गई है, और इस प्रकार से कारणशरीर में जो शक्ति खाचेत 
होती है, वही 'ख” लोक में दमारे स्वप्तों में, हमारे 
आन्तरिक भावों में, आन्‍्तारिक रुचियाँ, प्रचृत्तियों और शीले 


५२६ स्वामी रामताीर्थ- 


में प्रकट होगो। चेदान्त के अछुसार यद्द रचियों फी उपपत्ति 
(धरँ०४४४ ) का चर्शन हे | 


पयीत्षात्मक प्रमाण | 


. किसी मन्नुप्य की जागृत या सम्माद्वित अवस्था में डक 
कारण शरीर तक सीधी या फेसफार से पहुँच होने दो। 
चहां जिस प्रद्नाति या रुचि क्री भावना पहुँचेगी। वह निः 
सम्देह उचित समय में रूवय प्रकट दोगी। जब कोई मनुष्य 
सम्माहत होता है, तव की उत्तर-सम्माहन सूचना (008४: 
॥577070 5782९४४०॥ ) जो ज्ञागने के चाद समोद्वित पुरूष] 
से किसे विशेष समय पर काई विशेष कार्य करवाना चाहती 
है, घह सूचना कार्य करने की प्रवल राचि के रूप में ठोक 
समय पर निस्सन्देद्द सफल द्वागी । इस प्रकार, जैला कि इस 
कार्य भेजो कुछ का रण शरीर मे खूचना के प्रवेश सर स्पष्ट प्रकट 
किया जा सकता है, मनुष्य कृत सभी कामों में कारण शरीर 
में प्रविष्ठ पहल की सूचनाओं का अस्तित्त्व है, ऐसा चेदास्त 
बतलाता है। उन सूचनाओं का कारण चादे ईंद्वियोंका 
सम्मोहन हो, या आजन्तारक संस्कार्सो का सम्मोहन देो। 
अथवा सम्मोहन का कोई भी रूप हो, जिस ( सम्मो- 
हम ) संपूर्ण संखार चेदान्त के अज्ञुसार वना हुआ हे। 
कारण शरीर में स्वस्थता की सूचना भरने दे॥ स्थूल शरीर 


“ में परमेश्वरता की सूचना व्यापने दो, मंठुष्य महात्मा छुण् 


विना नहीं रह सकता। कारण शरीर को शुलामी और 
कमज़ोरी की ख्चनाओं से परिपूरो होने दो, सथूल शरीर का 
डुबेल और दास्य शौल होना अनिचाय है। अपने फल का 
मनुष्य आप ही विधाता है, क्योकि उसी का कारण शरोर 
डसकी सम्पूर्ण परिस्थिति का ज़िम्मेदार है।। 


न 


॥| 


सम्मोहन और चदान्त. १२७ 


जिस प्रकार स्वप्तचार (0777970787सोते सोते चलन) 

था सस्मोहदन की अवस्था में एक मजुष्य को उस स्थान पर 
भील दिखाई पड़ती है, जहां दूसरो के लिये कोई रील-पील 
नहीं है; चद्द मछियें के तालाव को देखता है, जहां दूसरों की 
कोई तालाव दिखाई नही देता; और वह उन चीजों को देखता 
है, जो दूसरों के लिये कभी मोजूद नंही था; ये सब दृश्य वा 
अलौकिक कार्य उस संमेशहित मनुष्य के निजात्मा से ही उत्पन्न 
और राक्तित होते हैं। उसी प्रकार वेदान्त के अच्ुसार मनुष्य 
द्वारा देखा जाने वाला सम्पूर संसार विशुद्ध रूप से केवल 
महुष्य के निजञ्ञात्मा से ही धारण किया जाता है। स्वप्ल- 
चारिक और सांसारिक अवस्थाओं के दृश्यों वा अद्भुत 

व्यापारो भें इतना ही अन्तर है कि पूत्रे चर्ती अपेक्षाकृत अल्प 
जीची तथा थोड़े काल की स्थिति वाले होते हैं | यद्द ठीक चेसी 
ही बात है. जैसे कि कोई मनुष्य सम्मोहन की अवस्या में 
लाया जाकर अपने आप से भुला दिया जाय और 

उससे फिर निकाला न जाय । संसार के सब 

मजुष्य संसार के बिचित्र जादू में मोदित हैं, ओर उन 

का यह मोह मेग होने में बहुत, बहुत समय लेगा, 
और तब तक बना रहेगा, जब तक कि कोई त्रह्मश्ञानी जीवन- 

अझुक्त आकर उन के मोह को दूर करके उन को अखली 
अह्मक्षाव ( निज स्वरूप का शान ) न दे ले, और थे स्वस्वरूप 

मे ज्ञाग न उठे! वह जो सार पदार्थ है, और जो सम्पूर्ण दृश्य 

वा व्यापारका आधारभूत है,वही अवश्य सत्य है,ओर जो कुछ 
उस के ऊपर आरोपित है, वह अवश्य अ्म्रात्मक व्यापार 

था दृश्य है । कारण शरीर का आधार वा अधिष्ठान जो 

सव अवस्थाओं में, झुग्धावस्था में, जाग्रत अवस्था में, 

स्वप्त की अवस्था में, ओर गाढ़ निद्रा आदि की अवस्था 


श्श्प स्वामी रामतींथ- 


मैं-एकसां रहता है, वही सच्चा आत्मा या सत्य मात्र हे। 
दुसरी हरेक वस्तु उस के ऊपर आरोपित ( कल्पित ) है, 
आर अमात्मक दृश्य वा व्यापार दे । आत्मानुसच का अथे 
लाचारी ओर मोद्द की अवस्था से मुक्त होना तथा दिखाई 
पड़ने चाले दृश्य (व्यापार ) को इस परम, सत्य में लीन 
कर देना हैं । माता और पिता की कह्पना या खचना 
(४ए४्ट४०४४०० ) के द्वारा जिस का अज्लमोदन इन्द्रियों की 
खचना से हुआ, संसार को मोह-निद्रा प्राप्त हुई,और ठीक 
ढंग से प्रतिकूल सूचना वा कल्पना द्वारा उस का निवारण 
हो सकता है। 


हि 


शुद्ध आत्मा ग्रलत क्‍यों चला * 


यह क्यों और किस लिये तथा सम्पूर्ण चिन्ता सम्मोहन 
का एक ओअश ओर परिमाण है; थे मूल कारण के बच्चे ओर 
अ्जा हैं । यह सवाल करन का अथे है कि कार्य के द्वारा 
कारण को काबू में लाने की आशा की जाय, बच्चे को पिता 
से आंगे रखा जाय, और, गाड़ी को घोड़े से .आंगे रखा 
जाय । यह “क्यों! की भ्रद्ृति ओर सचाल करने फी रुचि 
तथा यद्द सम्पूर्ण प्रश्न-अ्रवाह व्याप्त खम्मोहनावस्था का 
एक भाग वा ,आर्वियाव (77977768/2007 ) है । भोह-नाश ' 
की अवस्था में ये कोई भी वरतेमान नहीं रहते । असली सूल् 
अवस्था में इस में स काई भी मोजूद नहीं होता, कोई भी , 
प्रश्न सस्मव नहीं होता | यह सस्पूरों देतु-मांला कागज के 
डुकड़े पर खिंचा हुआ एक घूम-घुमोआ चक्र दै ज्ञिस का 
कभी भी अन्त नहीं दोता | यह कारण-#“ंखला कभी रुकेगी 
नहीं, पेंच पर पेंच डालती हुई घूमती चलती जायगी, किन्तु 
पकमेत्र सत्य कागज के डुकड़े के समान है. जिस पर ये 


सम्मोहन और वदान्त, श्र 


सच चक्कर और लंपेटे ठहरे हुई है । चद्द ( सत्य ) #*खला 
से परे है । इल प्रकार क्यों ओर क्रिस जिये इत्यादि! प्रश्न 
करने की चेए्ता करना, कागज को चक्र का यद्द अथवा वह , 
सिरा बनाने के तुल्य है, मानों कागज़ चक्र के सब घुमाओ 
( चककरो ), लपेदी ओर फेरो में सोजूद नहीं था। इस लिये 
सम्पूर्ण संसार को राम की आज्ञा है कि अपने आप को 
छुम ज़ेजीर या घूम-घुमीआ चक्कर अथवा खॉप की केंचलीमे 
उलसा हुआ न समझो | अपने आप को सांप की केचली 
का नियन्‍ता, शासक्र और मालिक समझो, जानो, तथा 
अज्लुभव करो, ओर ( तब ) कारण-माला से तुम्दारा परे 
दो जाना निश्चित हे! ठीक यही सत्य हे, यही सत्य हें। 3० 
#! &!! #»]!! 


मनुष्य, अपने भाग्य का आप ही स्वामी है । 
ता" २४ जनवरी १९०३ को गोलडेन गेट हाल में दिया हुआ व्याख्यात । 
औः छे0 कह 


महिलाओं और सज्जनों के रूप में अखिल विश्व के 
स्वामी+--- 


आज फा विपय है “मनुष्य, अपने भाग्य का आप ही 
स्वामी है” | हम मल॒ुष्य का विचार उसके चारतविक 
स्वरूप के अनुसार करते चले आये हैँ । चास्तविक म॑च्ुष्य, 
सत्य मनुष्य परमेश्चर है, परमात्मा है, ज्गदीश्चर के सिवाय 
ओर कुछ नहीं है। वास्तविक मनुष्य केवल एक ही शरीर के 
भाग्य का स्वाभी नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण चिश्व का स्वामी है। 


आज 'मनुष्य' शब्द हम उसी अथे से अहखण करेंगे जिसमे 
बैदान्तियों का रूदम शरीर श्रहण किया जाता है, आप उसे 
इच्छा, सेकरप, वासना का पुतला कह सकते हैं| इस परि- 
मित और संकीण अ्थे में भी मजझुष्य अपने भाग्य का आप 
ही स्वामी है। इस प्रश्न के विभिन्‍न पहलू हैं । उन सब पर 
एक ही दिन में विचार नहीं किया जा सकता । आज्ञ, हम 
केचल सूदम लोक की दृष्टि से प्रश्श पर चिंचार करेंगे। 


शायद्‌ यह विश्वास करना सरलतर है कि पेदा हो जाने 
: पर सलुष्य अपनी परोस्थति को बहुत कुछ बदल सकता है। 
माना कि एक मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में डाल्न दिया. 
गया है, यद्द विश्वास करना सरलतर है कि चह अपनी 
परिस्थिति को थोड़ा या बहुत क्रावू में रख सकता है; वह 
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परिस्थितियां का मालिक वन सकता है, चद्द उनले ऊपर 
उठ सकता हैं, और अपने 'को शिक्षा भी दे सकता है। 
अत्यन्त गरीच लड़के से धह अपने को देश का सबसे घड़ा 
ध्रनचान बना सकता है, जैसा कि कुछ लागों ने किया है। 
सुफलिस भी अपने को लोकमान्य और लोक-विख्यात 
बनाने भें सफल हुए हैँ। बहुत हो ज़लील हालत में पेदा 
होने चांल मनुष्य अपने को अति समुन्तत करने में सफल 
हुए हैं | नेपालियन वानापार का मामला ले लो, शक्लपीयर 
की वात ले लो, लंदन के एक नगर-अधियति ( लाड्डमेयर ) 
हिटिंगटन की घात ले लो, चीन के एक प्रधान मंत्री की 
बात ले-लो जा किसी समय गरीब किसान, निधन खेतिहर 
( किसान ) था | यद्द सिद्ध करना सरल है कि इस संसार 
में जन्म होने पर हम अपने जीवनकाल में ही अपनी हालत 
चदल सकते हैं। यद्व सावेित करना आसान ह, किन्तु प्रश्न 
का कठिन भाग तब आता है जब वेदान्त कहता है कि अपने 
जन्म और अपने माता पिता के भी कर्ता तुम्ही हो | बच्चा 
मलुष्य का पिता है, किन्तु केवल इतना ही नहीं, चच्चा 
अपने पिता का भी पिता है। यद् सिद्ध करना कठिन है । 
किन्तु वेद॒न्त कहता है कि चाहे जिस ओर से प्रश्न को देखो, 
अपने भाग्य के तुम आप ही विधाता हो । यदि तुम जन्मान्थ 
हो, तो भी अपन भाग्य के तुम्ही मालिक हो | तुम दी ने 
अपने आप को अन्धा वनाया है| यदि तुम दरिद्र मावापिता 
: की सन्‍तति हो. तो भी तुम्दी अपने भाग्य के स्वामी हो, 
क्योंकि तुमने अपने आप को गरीब माता पिता से पैदा 
किया है। यदि तुम अत्यन्त अवांछनीय अवस्था में पेंदां 
हुए दो, तो भी तुम्ही अपने माग्य के मालिक हो, तुम्दी ने 
यद्द भी किया है। पेदा दोने पर मां तुम्दी अपने साग्यके मालक 
हे 


श्३२ स्वामी रामतीथे. 


हो । आज़ हम पश्न के इसी पहलू पर विचार करेंगे | मनुष्य 
अपने जनक ( मात-पिता ) आप ही केसे चुनता है ? दूसरे 

ब्दो में, आज हम किसी द॒दू तक जीव के आवागमन की 
व्यवस्था पर विचार करेंगे । उसके केवल एक ओश के 
दम लगे 


कुछ लोगों का विश्वास है कि जब मनुष्य मर जाता है, 
तब वह विलकुल मर जाता अर्थातू नए हो जाता है। कुछ 
खोग मानते हैँ कि मनुष्य के मर जाने पर एक भावना-रूपष्टि 
( संकल्पज ) परलोक के अस्तित्व का निरूपण हमे करना 
ज़रूरी है,ऐसे लोक का कि जिसका कोई निर्विवाद परमाणु हम 
इस दुनिया में नहीं दे सकते, ताकि अपने अन्‍्तर्वर्ती, सहज, 
स्वासाविक अमरता के ॥वचार का समथन हो, ताकि 
हमारी अन्तचर्ती अभिलाषा के कारणों का निर्देश था स्पष्ठी- 
करणु हो कि हमारे कुडुम्बी न मरे ओर हम अपने मिर्तो 
को मरते न देखे । कुछ लोगों का इस ढेँग का विश्वास है, 
आर इन लोगों के पक्त मे भी कुछ सत्य है | इन लोगो की 
ओर जो सत्य है उस पर इसी दाल ( कमरे ) भें डस दिन 
शाम को विचार फिया गया था। किन्तु यह सम्पूर्ण सत्य 
नहीं है । झुत्यु के बाद तुम्दारा नरक जानाया स्वगे 
में अवेश करना सम्पू्णे सत्य -नहीं है | हमे इस लोक में, 
अर्थात्‌ भोदिक अस्तित्व के लोक स्थूल जगत में मामत्ते 
को समभक्राना होगा । आप फे आध्यात्मिक लोक के नियमों 
को आप के स्थूल लोक के नियमों के उदलंघन करने का, 
अधिकार नहीं है। यहां एक मनुष्य भूमि के भातर तुपा है । 
“प््ठदी मही में मिल जाती है”, ऐसा उस की कन्न पर कहा 
ज्ञाता है | किन्तु तनिक समस्त लो । देह अचशुय मही को 
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लौट जाती है, किन्तु देह का नाश नहीं हुआ, केवल उसका 
रूपान्तर हो गया हे देह के स्थूल तत्व वर्दल हुए रूप में 
चतेमान हे, वे नष्ट चढी हुए हैं । तुम्हारे मित्र का वही शरीर 
क़न्न पर सुन्दर गुलाब के रूप में फिर ध्रकट होगा,तथा किसी 
दिन फलों ओर चृक्षों के रूपमें उसका फिर आविर्भाव दोगा। 
उसका नाश नहीं हुआ है। 

अच्छा दम सन्देह किस बात में होता है ? क्‍या आत्मा, 
सत्य, वास्तविक परमेश्वर का नाश होगया है ? नहीं, नहीं । 
उसका कदाप नाश नहीं दो सकता । अखलो व्यक्ति, सत्य 
मनुष्य का कदापि नाश नहीं हो खकता, वह कभी नष्ट नहीं 
किया जा सकता । तो फिर हम संेविग्ध (संदेद्याकइुल) किसके 
सम्बन्ध में हैं ? यह है सच्म शरीर, जिसे दूसरे शादों में 
झाप मानसिक वासनाये, मार्नसिक भावनाय, मनोविकार, 
मनोभिक्ताषाय, चित्त की लालखाय, अन्तःकर्ण की आकों- 
छाये और सकहप कह सकते है। इन्हीं का सूत्म शरीर वना हैं 
इस खूछम शरीर का क्या हुआ * मज्ज॒ष्य शूमि मे गड़ा है, तो 
क्या ये चीज़ भी तुपी हुई हैं: ? चद्दी, नहीं | ये तोषा नहीं जा 
सकती | तो फिर उनका छुआ कया ? खारा मश्न इस खूदम 
शरीर का है कि जो तुम्हारी मानसिक्र क्रिया-शक्ति, आन्त- 
रिक क्रियाशीकता या भातरी विकारों, भावनाओं ओर 
कामनाओं का वना हे । इस शक्ति, चिकारों; भीतरी इच्छाओं 
आदि के फलका, इन के संयोग यथा समूह का क्‍या होता 
यह कहना कि यह आध्यात्तिक लोक को-यहा भेरा 
झश्निप्राय उस लोक से है जिस आप यांत्रिक नियमों से नहीं 
सिद्ध कर सकते-चला जाता हे; ठुम्दोर विचार से भले 
ही बिलकुल ठीक दो, किन्तु विज्ञान ( 5४०7०४ ) इसी स्थूल 


श्श्छ स्वामी रामत्तीर्थ: 


लोक में प्रम्राण चाहता दे कि इस शक्ति का फ्या हुआ। 
आप घद अटल, सावेभौम नियम जानते है, जिस विद्वान ने 
सब सन्देहोीं से परे कर दिया है, कि इस संसार में नाश 
किसी भी वस्तु का नहीं होता। शक्ति के आश्रह् का नियम 
(8४ 0£ (6 28/४98६९90७ 67 #072०) , पदार्थ के अवि- 
नाशत्व का नियम (ह76 ॥,४७छ 0 ६08 ॥74650/ए6था00ए 
07 श[७/९"), श॒क्धि क संरक्षण का निगम्रम (06 ७ 0 
6 0078९"ए४४०ए ० शिआ2%) आपको बताते हैं कि 
कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हो सकती है। अच्छा, यदि शरीर 
का नाश नहीं हुआ, केवल उसकी दशा धदल गई, और यदि 
दम में स्थित परमेश्वरता का वाश नहीं होता चढ्कि चह नित्य 
निर्विकार रहती हैं, तो फिर इन मनोभिलापाओं, मानाखिक 
फ्रियाशक्ति, आन्वरिक जीवन का ही नाश क्यों हो जाना 
चाहिये ! उनका नाश क्यों हो ! शक्ति के सरक्तण का अनि- 
वाये नियम हमे बताता है कि उनका नाश कभी नहीं हो 
सकता | तुम्हें यद्ध कहेन का कोई हक़ नहीं कि उनका नाश 
हो गया । उन्हें अवश्य जीना होगा, वे अचश्य जीचती हैं । थे 
चाहे अपना स्थान चदल दे, वे अपनी दशा चाहे वदल द्‌, 
परन्तु उनका जीना ज़रूरी है, उनका नाश कदापि नहीं दो 
खकता। दीक इसी तरह कि जब तुम एक भोगवत्ती ले कर 
अलाते हो, तब हम देखते हैं कि आध घेंटे मे चह सब 
समाप्त है। जाती है; सोम, बत्ती, सब कुछ चली जाती है। 
किन्तु रसायन विद्या सिद्ध करती है कि उसका नाश नहीं 
हुआ, वच्द लुप्त नहीं हुई है। कुकी-परीक्षानचली ( ०७७६ $88#6 
(०७७ ) के छारश जिसमे तेज़ाब ( (४७४४७ 508७ ) और 
एक दूसरा रसायनी पदाथ हो, यह प्रकद हो जाता है छि 
मोमव्ती का जो सब अश नए छुआ प्रतीत होता था वह 
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मौजूद है, उस भुकी-परीक्षा-नली में रुका हुआ है। पानी से 
भरी हुई तशतरी ( थाली ) का सद पानी भाफ द्वाकर उड़ 
जाने पर साधारण मलुष्य कहेगा, पानी का लोप हो गया, 
जल जाता रहा, किन्तु स्थूल पदार्थ-विज्ञान हमें चताता है. 
कि जल जाता नहीं रहा दे। प्रयोग! से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि चह हवा में चियमान है, उसका नाश नहीं दो सकता । 


इसी तरह जब भलुष्य मरता है, उसकी मानसिक शक्षियाँ 
उसकी इच्छाओं, मनोविकारों, भावनाओं की देखने भें हानि 
दोती है, और स्पष्ट में उनकी स॒त्यु हुई प्रतीत छोती है, किन्तु 
चेदान्त भानो अपनी आत्मा रूपी रसायन विद्या लेकर आता 
है और प्रयोगतः खिद्ध करके तुम्द दिख देता हैं कि उनका 
नाश नहीं हुआ है ओर न नाश होखकता है । यदि उसका 
नाश नहीं हुआ हे, तो फिर क्या हुआ ? दम इस प्रश्न को 
चैसे दी हल करना होगा जैसे हम गखितके प्रश्व को हल करते 
हैं । हम एक सवाल ले लेते है,और उसकी निर्दिष्ट चा स्वीकृत 
बातों (१७६७) तथा ज्ञातव्य वस्तु (१४७६७) पर, और अगुभान 
(79]0007628) चथा आवश्यक परिणाम पर दृष्टि डालते हैं । 
हम दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं। कसी करी केवल 
अप्ठमान या स्वीकृत पत्त पर ही विचार करने से हमे पूरी 
बात अल करने मे सफलता प्राप्त दा जाता ६, आर कभा ! 
कभी हमें परिणाम या ज्ञातव्य चात को लेकर उस पर 
विचार करना पड़ता है, और वार बार विचार करना होता . 
है, और छातव्यपद्य को स्वीकृतपत्च से संयुक्त करना पड़ता 
है, या परिणाम को अनुमान से संयुक्त करना पड़ता है। 
अच्छा, स्वीकृत पक्ष क्या हैं, ओर झ्ातव्य बात क्या १ 
जीवन और झुत्यु।ये हैं जानने की वात और जानी हुई 
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बात । जन्म का व्यापार स्वीकृत' पक्ष के समान दै, और 
सृत्युका व्यापार शातव्य वस्तु के समान है, अथवा व्यतिकम 
(४०७ ए९/४७) से । बात एक ही है। यहां दुनिया में इतने 
अधिक मनुष्यों का जन्म हो रहा है ओर बहां इतने अधिक 
की मौत दो रही है ! ये लोग जो मरते प्रतीत होते हैं, यदि 
उसकी मानसिक शक्ति, या उनकी इच्छा इत्यादि भी 
उनके साथ मर जाती है, तो इस प्रकार का अद्भमान करने 
से आप विज्ञान के स्थापित नियमो के विरुद्ध एक वात 
निरूपण करते हैँ। यदि हमारी मानसिक शक्तियां चली 
जावी अथोत्‌ नष्ट दो जाती हैं, तो कुछ नहीं ( शल्य ) में 
कुछ चस्तु चली जायगी। किन्तु आप जानते हैं कि यद्द 
असस्भव है। कुछ वस्तु 'कुछनदीं' में कदापि नहीं पैठ सकती। 
इस भूल सत्र बचने के लिये आप फो अच्य विगवास करना 
होगा कि झत्यु के बाद सानसिक इच्छाये, भानसिक शक्ति 
आर मानसिक क्रिया-शीलता 'कुछ नहीं। ( शल्यता ) में चहीं 
* समा जातीं | तुम्हे पहले यह मान लेना ज़रूर होगा, तुम्हे 
यह स्वीकार कर लेना होगा। तुम्हें यह मान लेना उचित्त 
है, और तच दूसरा प्रश्न होगा, उनका क्‍या होता है ? 


मानसिक इच्छाओं आदि का क्‍या दोतः है, अब इस 
इूसरें भश्तन का विचार हम जन्‍्स के व्यापार पर विचारते 
हुए करेंगे। विभिन्‍न योग्यताओं, विभिन्न रुचियों, विभिन्‍न 
प्रचुत्तियों, विभिन्‍न कपालरेखाओं, विभिन्‍न मस्तिष्क-रचना 
के कितने'ही लोग इस संसार मे पैदा होते हैं। कुछ लोगों 
का दिमाग भारी होता है, कुछ का वहुत इलका होता है, 
कुछ का सिर गोल होता है, दूसरों के सिर समकोणकाट 
(०४०७४) होते हैं। यह क्या वात है ! एक ही जनकों के 
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चच्चे पूर्णतया भततिकूल भ्द्त्ति के द्ोते हैं। फितने माता- 
पिता एक दी घरमे इरसद्ाय और रामसहाय को जन्म 
दे रहे हैं, नन्‍्दू और नन्‍दू के भाइयों को पक ही घरमे पैदा 
कर रहे देँ। मद्दाविद्यालय के विद्यार्थी, एक ही छात्रावास में 
रइते दें और एक ही अध्यापक से पढ़ने पर भी विभिन्‍न 
चृत्तियों के दोते हैँ, बिलकुल विपरीत रुचियों के होते है । 
पक गणित को पसन्द करता है,दूसरे की रुचि इतिद्वास पर 
दोती है। एक फवि होता है, और दूसरा कुन्दहन | लोगों 
की मनोबृत्तियों और स्वभावों में कोई अन्तर है था नहीं ? 
अल्तर है। तुम यद् अस्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग 
पैदायशी परिपक्व होते हैं, वे अपने बचपन में ही तेज़ होते 
हैं। दूसरे: अपने लड़कपन में भी बहुत खुस्त दोते हैं। 
चेद्रान्त का सवाल है कि प्रबृत्तियों और रुचियों के प्रभेद्‌ 
का क्‍या कारण है ? यदि आप यह कह कर इस समस्या को 
दल करते ई कि यही परमेश्वर की मर्जी है, यद परमेश्वर 
का कार्य है, तो यह कोई जवाब नहीं दे । येह तो केचल 
प्रश्न का टालना है। धश्न का दालना तो अदाशेनिक वा 
अतात्विक है, यह तो अपनी मूखता की घोषणा करना है। 
विज्ञान के मान्य नियमों से यह समकाओ।। यदि आप यह 
कहते हैं कि अपने वचपन से ही इन विभिन्‍न इच्छाओं को 
लकर जो वे जन्म अहण करते हैं! यद्द परमेश्वर की मर्जी 
है, तो विज्ञान के प्रस्थापित नियमों का आप उद्छांघन करते 
हैँ। इस भकार ते आप झमली तौर पर निरूपण करते हैं 
कि 'कुछ नहीं' से कुछ वस्तु बादर आ रदी है । और यह 
झसस्मच है, आप जानते हैं| इस कठिनता से बचने के 
लिये, आप को चद् मावतना था अ्रहय करना पड़ेगा कि 
, स्वभावों और प्रद्तियों का थद्द प्रसेद चच्चा मानों परलोक 
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से अपने साथ लाता है। ये विभिन्‍न प्रकार की इच्छाये 

कुछ नहीं! से बच्चे नहीं लाते हैं, वल्कि कुछ चसुठु से 
उन का आना हो रहा है। 'कुछ नहीं से वे अस्तित्व मे नह 
आ रही हैं । उन का अस्तित्व पहले भी रहा दे । दुसरे शब्दो 
में, ये खब बासनाये, ज्ञिनकोी लोग जन्म के समय अपने 
साथ लाते हैं, पहले के उपस्थित रुप से लाई जाती हे। 
ये इच्छायें कुछ समय पहले भोजूद थीं। यहां पर हम जन्म 

सम्बन्धी ज्ञात्तव्य विषय (पृणांआ४ ०४ 77५) ओर उूत्यु 
के स्वीकृत तथ्य (0०७ ०६ 0९७/॥)) पर विचार कर रहे है । 
वेदान्त दोनों को मिला देता और कद्दता हे, जब मलुष्य 
मरंता है, मरने के समय की उस की अपूर्ण इच्छाओं का 
नाश नहीं हो सका । विभिन्‍न स्पष्ट इच्छाओं से युक्त यह 
एक अजनथी यहां पैदा हुआ था। उस की इच्छाय 'कुछ- 
नहीं से! नहीं आ सकती थीं। कया ऐसा नहीं हो सकता कि 
जो इच्छायें मनुष्य के साथ क़्त्र भें तोपी गई थीं वही घर में 
पैदा होने वाले नचीन मलुप्य के साथं फिर प्रकट होती है.। . 
यदि आप येह मान लो, तो आप उस भर्यकर' भूल से बच 
जाते हो जो आपने यह कहकर को थी कि कुछ चीज्ञ 'छुछ- 
नहीं! से खोगई है, ओर 'कुछ नहीं! से कोई चीज़निकल आई 
है। हिन्दुओं के इस कर्म के नियम को मान लेने से आप 
उस वचिकट कठिनाई से छूट जाते हो, ओर सखत्यु तथा 
जन्म का सम्पूर्ण दृश्य वा व्यापार विलकुल स्वाभसात्रिक हो 
जाता है, एवं मरछूति के क्वानूनों तथा इस विश्व के स्ास्य वा 
मेल के सान्‍य नियमें के सर्वेथा अनुकूल हो जाता है। 


' फिर तुम देखते हो कि कस का यह क़ानून तुम्दे तर्क के - 
एक इुसरे नियम के द्वारा जिखे तत्ववेत्ता कार्पएय का क़ानून. 
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(8ए 0/ ए07७॥7079 ) कहते हैं, स्वीकार करना होगा। 
जब कोई बात स्वाभाविक ओर साधारण नियमों से समभाई 
जा सकती है, तव हमें खींचातानी की, अस्वाभाविक और 
“आलुमानिक व्याख्याओं से न काम लेना चाहिये। कम का 
कानून अत्यन्त स्वाभाविक, अत्यन्त स्पष्ट और अत्यन्त 
वेज्ञानिक व्याख्या करता है | इसे छोड़ कर फालतू या 
लौकिक व्याख्याओं को आप न ग्रहण करें। 


नहीं, ओ नहीं, नवजात शिशुओं की विभिन्‍न प्रवृत्तियों की 
- व्याख्या हम कमे के क़ानून के द्वारा न करेंगे, हमे कम के 
क़ानून का सहारा नहीं लेना चाहिये, वेश- परम्परा के 
क़ानून (87 ०७०००) के द्वारा बड़ी आसानी से इस 
इन सब बातों की समझा सकते हैं | वेश-परमपरा का नियम 
उन सच चातों की व्याख्या कर देगा, किन्तु वेदान्त का 
कहना है कि कमे का क़ानून वैश-परम्परा के कानून के 
विरुद्ध नहीं है । यह ( कम का क़ानून ) डस (वेशपरम्परा 
के नियम ) को ढक लेता है, उसकी व्याख्या कर देता है, 
किन्तु साथ ही साथ कर्म का क़ानून वेशपरम्परा के क़ानून 
की ध्याज्या करने के अतिरिक्त, श॒त्यु के समय, मानसिक 
शक्ति की देखने मात्र द्वानि की भी व्याख्या कर देता दूँ। चेश- 
परम्परा का क़ानून इस ( ख॒त्यु के समय मानसिक्र शक्ति की 
जाहिर हानि ) की व्याख्या नहीं करता । इस लिये केवल 
चेशपरेम्परा के क्वानून की अपेक्षा कमें का यह क्रानून समस्त 
वैज्ञानिकी और तत्ववेत्ताओं के ध्यान का अधिक दावेदार है| 
कर्म का क़ानून वैशपरम्परा के क़ानून को कैसे समझाता 
है? किसी महुष्य के मरने. पर उसकी सब इच्छाये देखन 


यहां पर एक प्रश्न दवोता है । वैज्ञानिक कहते हैं, ओ 
श्र 
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में न हो जाती हैँ । चेदान्त कद्दता है उन का नाश नहीं 
हुआ | जैसे जब मोमवत्तो जलती दोती है, तथ-व्ती और . 
भोम की द्वानि हो जाती है, परन्तु जादिरा क्षव दानि. होती 
है तभी रसायनिक्र गति ( शिाव्यांकों शरण) से 
(दूलरें रूप में) उस की प्राप्ति भी होती है; अर्थात्‌ रसायनिंक ' 
प्रीति के द्वारा कार्बन ओक्‍्लीजन में मिल जाता है, दाइडोजेंन 
ओक्सीजन में मिल जाता है।इस तरद्द ये इच्छाय, येद 
मानसिक शाक्ते, या मनुष्य का सूद्म शरीर, सृत्यु के धाद।' 
आध्यात्मिक सम्बन्ध के एक क़ानून के द्वारा-अथवा हम उसे 
भोतिक सम्बन्ध भी कद सकते दें--मिल जाते हैँ । घुम्दारी 
सस्पूर्ण मार्नोसक शक्ति उस छषेत्र म॑ खिंच जाती है, जद 
की अवस्था, परिस्थिति, उसकी चुद्धि के अनुकूल, फलने 
फूलने में सहायक, और विकास में बहुत उपकारियी होती, 
है। वूसरे शब्दों में, तुम्दारी इच्छाओं या मानसिक शक्ति 
का योग वा फल उस स्थान को खिंचा जाता है जहां तुम्हे 
अनुकूल सूमि मिलेगी, जदाां सब अप्रयुक्त शक्तियां ( पाए. 
]286 ७॥४726४ ) तथा अपूर्य इच्छाये फलचान होगी। ... 


इस तरह हरेक व्यक्ति अपने माता पिता आप चुनतां 
है। फिर धम देखते हैं कि ज्ञव पक भनुष्य ज़िन्दा दे(ता है. 
तब इच्छाओं से भरा होता है | उसकी अधिकांश 
इच्छाय उसके ,जीवनमे पूरी हों जाती हैं,किन्तु कुछ नहीं भी 
पूरी दोती। इनका क्या होगा क्या उसकी विलकुल उपेक्तों 
होगी और थे नए दो जायंगी ! नहीं,नहीं। जब एक कली एके 
चाग में दिखिाई देती हे, तब उसके फूलने और खिलेन, की 
आशा-दहोती है। कली से की गई आशा पूरी होती है, और 
ठोक ईंतरंती है। हम देखते हैं के चौंटियों और-चुद् 


मछुप्य अपने भाग्य का शाप ही स्वामी है. १४१ 


पारियों की भी इच्छाये पूर्ण होती हें । तो फिए मलुष्य की 
ही इच्छाय क्‍यों मारी जाँय ? पछृति या ईश्वर द्वारा मनुष्य 
क्यों हसखा जाथ? मनुष्य उपहास के लिये नहीं है। उसकी 
इच्छा फा सी सफल होना जरूरी है। हमारी अधिकांश 
इच्छाय हमारे जीवन में फलती फ़ूलती हैं । इस तरह हम 
देखते हई कि इच्छाये दी हमारे कार्य बनती हैं, इच्छाय ही 
प्ररफ शक्ति हैं। किन्तु अनेक इच्छाये नहीं पूरी होतीं। उनकी 
क्या गति दोगी ? चेदान्त कहता है, “ओ मन्ुप्य ! इंश्चर 
दायरा इसे जाने के लिये तुम नद्दीं हो । तुम्दारी सब अपूर्श 
एच्छाय और अतृप्त शक्ते अवश्यमच फलवान होगी, यदि 
इस लोक में नहीं ते दूसरे लोक में ज़रूर |” 


यहां अब पक प्रश्न हैं । यदि पहले किखी योनि में 
हमारा अस्तित्व था, और यदि झृत्यु के वाद हमे फिर जन्म 
अहण करना है, तो फिर पिछले जन्मों की हमें याद्‌ क्‍यों 
नहीं है? वेदान्त पूछता है, स्छति क्‍या है! उदाहरण के 
लिये राम यहाँ छुमसे एक विदेशी भाषा में बोल रदा हे। 
राम ने भारतवर्ष भें कभी अंग्रेज़ी भाषा में व्याख्यान नहीं 
दिया | तुमल शग्रज्ी में वोलते समय मातृभाषा का एक 
"भी शब्द राम के चित्त में नहीं आता। किन्तु उस भारतीय 
भाषा की क्‍या पूर्ण द्वानि हो गई है? नर्ीं। वह चद्दां है । 
ओऔर यद्धि राम चाहे ते एक क्षण की, सूचना से अरबी, 
फार्सी, या दूसरी भारतीय भापाये डे याद पड़ सकती 
हैं। तब, स्माति क्‍या है? यद्द तुम्दारे मन की भील द्दे। 
शाम के मामले में सब भारतीय शाषायें, फ़ारसी, झरवबी 
ओर संस्कृत इस भील की तद्द ( 00/0077 ) पर अवस्थित . 
हैं। एक चाण की सूचना से इम कील को छुब्घ कर सकते 


१७२ स्वामी रामतीथे- 


हैं, और इन सब चीज़ों को तल (8770806) पर ला सकते 
हैं, और यदी किसी बात को याद फरना है। तुम चहुतिरी 
बातें जानते हे, परन्तु सब की तुम्दे चेत नहीं दोतों | अपने 
मन की भौील फ्लो दिला इला कर इसी दण पुम उनसे 
सचेत हो सकते हो। उन्हें तल पर लाने से, वे तुफ्द्दवारे चित्त 
में आ जाती हे । 


इसी तरह चेदान्त कद्दता है, तुम्दारें सब जन्म और 
भूतपूर्व जीवन चहां तुम्हारी चेतना की आन्तरिक झील 
में, शान की आन्तरिक्र सील में द्।व चहां हू । इस 
समय वे तह पर अवस्थित दे | थे तल ( खतह ) 
पर नहीं दूँ | यदि छुम अपने पिछले जन्मों की याद 
करना चाहते हो, तो कोई कठिन चात नहीं है । अपने 
शान की भील दी की तह को खलमला कए आप जो चीज़ 
चांद तल पर ला सकते हैं | यदि आप चांद तो अपने एपेछलें 
जन्मों को भी याद कर सकते हैँ, किन्तु यद्द प्रयोग करने के 
योग्य नहीं है, क्योंकि एक दुसरे क़ानून अर्थात्‌ उत्काल्ति 
के क़ानून के अनुसार,तुम्दे आगे चढ़ना है, तुम्दे अअसर दोना 
है। पुराने मुर्दे तुप रहने दो, भूत काल का अतीत की खबरें 


लेने दो । तुम्दारा उस, से काई सम्बन्ध नहीं । छुम्हे तो 
आंगे जाना है। 


फिर ये सब चीज़ जिन में तुम्हें इतनी दिलचस्पी है: 
जिन्दे तुम इतना अधिक पसन्द करते दहो।जिन से तुम ओर 
होते हो, तुम दुनिया में देखते हो। वेदान्त कद्दता है, करमे के 
कानूनों के अनुसार तुम इन्हें पसन्द करते हो, तुम्हारे इनेगे 
' दिलचस्पी, है, तुम्हारा इन पर स्नेह है | तुम इन्हें पहचाने 
हो, केवर्ल: इसी कारण स. कि किसी समंय-ुंम ये संबं 
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चीज़े रद्द चुके हो, तुम चट्टान दो चुके हो, तुम चद्ानों में 
से चुके हा, तुम नवियों के साथ बद्दे हे, तुम पौधों के 
साथ उगे हो, तुम पशुओं के साथ दोड़े हो, ओर तुम उन 
.सब को देखते और पहचानते हो। अब हम इसे दूसरी 
दलील से सावित कर सकते हैं। 


यह अफलातूं की दलील को काम में लाना है। रुछति 
क्या है ? स्सृति से प्रतीत होता है कि जिस वस्तु को हम 
' अब याद कर रहे हैं. उसे हम पहले सर जानते थे। इृष्टान्त 
के लिये कहपना करो कि कुछ लोग एक साथ ये व्याख्यान 
झुनने आते हैं, कमी न विछुड़ने बाला जोड़ा।इस भवन 
(हाल / में दिये हुए सात व्याख्यांनों में वे आंग्र, किन्तु 
आउठने व्याख्यान में केवल पक ही अकेला पधारता है, 
दूसरा नहीं । विछुड़े हुए अकेले महुप्य से मित्रगणण यह 
प्रश्न करेंगे, “ तुम्हारा मित्र या प्रेमपात्र कहां है? चद्द कहां 
है?” यह प्रश्न क्‍यों किया जायगा ? इस प्रश्न का कारण 
सुति का क़ानून हैं, जो संग वा संयाग का क्लानून भी है । 
इम दोनों को सदा साथ देखते हैं, दोनो दमारे सुपरिचित 
हो जाते हैं, दोनों हमारे चित्त में मार्नों एक हो जाते हैं, 
दोनों संयुक्त थे, और वाद को हम उन में ले एक देखते हैं, 
- और यह एक हमें तुरन्त दूसरे को याद कराता है | इस 
तरह पर दिमाग में संग था संयोग क़याम हुआ था, ओर 
इस तरह पर याद आई। यही याद उस्र वस्तु की भूतपूर्व 
जानकारी की सूचना देती हे जिले हम स्मरण करते हैं। 
जब यह तुम्दारा तर्क दें। सब मलुष्य मरणशील हैं। 
शिवलाल मनुष्य है, अतएव वह मंस्णशील् है | तुम्दारी सब 
दल्ीलें, तुम्द्दाय सब युक्कियां, तुम्हारा खब तक-शास्त्र इस 


१४७ स्थामी रामतीथ- 


है 20० 


आधार-([ए'टयां56) पर अवलस्वित है--सव मतुष्य मरख- 
शील हैं, शिवलाल पक मलुप्य छे। केचल ये दो बाते कहो, 
परिणाम को रोक रक्खो | स्खति की भांति तुम्हारे चित्त में 
तुरन्त परिणाम - शिवलाल मरणशील है-आजाता है | यद्ध 
नतीजा केसे निकला ? अफलतातूँ की व्याख्या के अज्भुसार 
स्ख॒ति के क़ानून की क्या यह करतूत नहीं है?! हू | तीन 
कथन “सच मलुष्य मरणशील हैँ,” "शिवलाल पएक्क मनुष्य 
है,” और " शिवलाल एव मरणशील है ”-मौजूद दे । इनमें 
से दे तुम्दारे सामने रक्खे गये थे, “सब मनुप्य मरणशील 
हैं,” "शिचलाल फ्क मद्॒ष्य है ”। ये दो तुम्हारे सामने 
रफखे गये थे, और तुरन्त, जखा कि दाशनिक कहते हैं, 
विचार के नियमों के अछुलार, तीसरा कथन तुम्दारे चित्त 
“में आ जाता है। हरेक के चित्त में चद आजायगा। एसा 
क्यों होता है। ठीक चेले दी यह भी होता है, जैसे कि जब 
हम एक मित्र को देखते हैं तो हमे उस दूखरे मित्र की याद 
ञआ जाती है जो सदा इस मित्र के साथ रहता था। अच्छा, 
यह याद क्‍्योंकर आई, विचार का यह नियम हरेक और 
खब के दिमाग में स्वाभाविक क्यों छे? विचार का यद्द 
नियम जिख के छारा इस प्रकार की याद्‌ आई दरेक और 
सब के चित में क्योकर मौजूद हे ? एक प्रकार की स्पति 
म्।याद्‌ से पूवेज्ञान सूचित दाता है। दरेक वचचा जिस का 
विमाग है तक करने की योग्यता रखता है,हम हरेक बच्चे से 
चहस कर सकते हैं । जब वह कुछ सोचना शुरू करता है, 
तब हम उस के सासने यद्द तके पेश करें तो चह इसे 
मंजूर कर लेगा । 


- यहां परं दम रेखागणित का एक खाध्य (/77000४ 07) 
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सिद्ध कर रहे ८ । हम तुरन्त नतीज पर पहुँच जाते हैं । यह 
नतीज्ञा याद द्वारा प्राप्त हुआ । हरेक ओर सब के दिमाय में 
स्वाभाविक होने क कारण यह याद इस बात का ठीक २ 
प्रमाण है कि जो चीजे स्मृति द्वारा तुम्दारे दिमास में फिर 
सर्जाचित होती द, उन स तुम पद्दले दी से परिचित दो । 
स्मृति से जो वस्तुय॑ तुम्दारे मस्तिष्क में फिए संजीवित दोती 
दैँ उनेस परिचित और अचगत द्वोनिके लिये यद्द ज़रुरी दे कि 
किसी न किसी समय तुम ने उन्हें सीखा या भाष्त किया 
होगा | तुम्हे झ्रय यकीन दे कि तुम ने उन्हें इस जीवन में 
खीखा या धाप्त नहीं किया | यह श्वान तुम्दे कहां से मिला ? 
चेदान्त कद्वता है, किसी भूतपूर्च जन्म में । 


* श्रव एक दूसरा सवाल हे | अच्छा, यदि दम अपने 
भाग्य के चिधाता हैं, तो दम मे सर कोई भी ग़रीच नहीं दोना 
चाहता । फिर दम गरीब क्यों पेदा होते हें ? हम सब चाहते 
हैं कि धनी पेदा दो, दम में से फोई भी गरीब नहीं होना 
चाहता, फिर भी दम में से वहुतेरे ग़रीब पेदा द्वोते दे । यह * 
क्या वात है ? चेदान्त जवाब देता हे, तुम्हे इन मामलों पर 
ठीक ठीक रीति से दृष्टि डालनी चाहिये, उन्हें पूरी तरद्द पर 
समझना चाहिये। आधी सच्चाइयों पर भरोसा न करो। 
सब पहलुओं से तथ्यों को देखो | यद्द सत्य नहीं हे कि दरेक 
व्यक्ति लंदून का नगरपति होने का इच्छुक दे | यद्द एक 

मनुष्य है जो पाँच रुपये सप्ताद् पाता हे, उस की अभिलाषा 
है कि सात रुपये सप्ताह की जगह मिल जाय । लंदन का 
नगर-पति दोने का विचार उस के चित्त में कभी नहीं आता। 
नहीं, तुम देखते दो, यह सत्य नहीं दे । 


अय दूछरी ओर ( दइष्टि-स्थल, ) से मामज्ते को देखिये । 


१७६ स्वामी रामतीयथे. 


लोग अपनी अभिलापाओं में असंगत और अलुचित हैं । थे 
अपनी अभिलापाओं को परिस्थिति के योग्य नहीं बनात्ति ! 
थे अभिलापाओं के गुलाम हो जाते हैँ । वे अपनी इच्छाओं के 
स्वामी नहीं हैं, और इस प्रकार वे प्रतिकूल होते हुए. भी, 
अपनी ही इच्छाओं से वे कठिनताओं और दंगियाँ में पहुँच 
जाते हैं, वे चिन्ता और व्ककत में पड़ जाते है । 


अब हरेक और ख़ब के लिये चातालाप्‌ का रोचक हिस्सा 

आता हैं। मान ले कि यह एक मनुष्य हे जो अपनी पाश- 
विक बृत्तियों को चरितार्थ करना चाहता है। वह झ्ान से 
कोई मतलब नहीं रखना चाहता | वद्द आध्यात्मिकता, धर्म, 
सदाचार, नाम या कीति के भ्ंकट में किसी तरह . नहीं 
फंसना चाहता | वह इन बातों से कोई मतलब नहीं रखना 
चादत्ता। उसे केवल अपनी पाशविक इच्छाओं, अपनी 
इन्द्रियों की चाखनाओं को दृप्त करने से प्रयोजन है! यह्द 
मनुष्य मरता है। ( इष्ठान्त के लिये यह एक कल्िपत मामला 

हैं )। अब यह किस घकार के माता-पिता अपने लिये 
बनावेगा ! उस की इच्छा नहीं चाहती कि विद्वान माता- 
पिता उसे जन्म दें। जिस भकार की शक्ति उस में है उसे 
अपने अज्ञकूल भूमि के लिये धनवान माता-पिता की ज़रू - 

रत नहीं है| इस शक्ति को शिक्षित या सभ्य माता-पिता 

की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वेदान्त कद्ता है कि यदि 

यह मलुष्य निरानिर पाशाविक चुूतियों का चना हुआ है, तो 
छुअरो या कुत्तों के रूप में उसे अत्यन्त उपयुक्त और उचित 
शरीर भाष्त होगा, क्‍योंकि उस योनि में उसे पिता-माता से 
,.._चेह शरीर प्राप्त होगा जो खाने से नहीं अधघाता, जिसे 
 पशाविक ज्ञत्तियों के अज्ञुशीलन से तृप्ति नहीं होती, जो 
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शरीर इस के लिये उपयुक्त है कि वह अपने आप को बेहदा 
बनावे.। घह उस प्रकार का शरीर पावेगा । उस की इच्छाओं 
की पूर्ति के लिये उस का खुशर यथा कुत्ता के रूप में पेदा 
होना ज़रूरी हे | इस तरह चह अपने भाग्य का आप हीं 
स्वामी है, तव भी जब कि वह कुत्ता या खुअर हे । 


इस दुनिया के लोग जब किसी चीज़ की इच्छा करते 
हैं, तब वे नहीं देखते परिणाम कया हागा, थे नहीं देखते कि 
वे कहां पहुँचेगे। और बाद को जब वे अपनी इच्छाओं का 
कल्न पाते हैं, तव वे रोना ओर चीखना ओर अपने भाग्य 
को भीखना शुरू कर देते है, अपने ग्रहों को रोते है, थे रोना 
और अपने ओठ चवाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब 
ठुम इच्छा करते होते,हो, तभी तुम समझ लेते दो कि 
परिणाम कया होगा । तुम स्वयं ही इस मुसीबत को लाते 
हो, और दूसरा कोई नहीं । 


पूर्चीय भारत के एक कवि की कथा राम छुमको खुना- 
लेगा | वह सुसलज्लमान कवि था। वड़ा भला ओर चतुर था। 
बह एक देंशी राजा के द्रचार में रहता था। राजा उस से 
बड़ा स्नेह करता था। एक रात को देशी राजा ने देर तक 
'डसे अपने साथ रक्खा | कवि ने तरद्द तरह की कवितायें: 
'सरख कथाये और अत्यन्त रोचक कहानियां खुना कर उस 
का मनोरंजन किया । चतुर कवि ने यहां तक रांजा को 
, प्रसन्‍न किया कि चह नींद फो भूल गया, और घड़ी रात 
बीते खोने गया। रानी ने पूछा कि सयनघर सोने)को आने में 
इतनी देर होने का क्या कारण हे। राजा ने उत्तर दिया, 
“आह, आज एक विलक्षणु "पुरुष आ गया था, चह बड़ा 
ही मज़ेदार, रखिक ओर रोचक था।” तव रानी ने उस 


र 
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का अधिक हाल पूछा । रानी फे फोतृहल के कारण राजा की 
कचि की योग्यता ओर शुणों का इस कदर विस्तार पर्व 
चर्णन करना पढ़ा कि दोनों बहुत देर तक जागते रह ओर. 
बिलकुल तड़का होते होते सोये। रानी का कोतृहल बहुत 
दी बढ़ गया । उस ने राजा ले कहा कि उस रासिक कवि 
को किसी दिन मेरे महल में भी लाओ। बूसरें दिन यह - 
शसिक कवि रानी के सामने लाया गया। आप जानते हैं 
कि भारत वर्ष की रीतियां पश्चिमी रीतियों स विलकुछ 
मिन्‍न हैँ | भारत में नारियां पृथक कमरों भें रहती हैं ओर 
मर्दों ले, पुरुषों से, वहुत नहीं मिलती जुलतीं। ने अलग 
रद्ती है, विशेषतः सुसलमान रसणियां, छिन्दू नारियां 
नहीं, बहुत बड़ा घूघढ काढृती हैं, और अपने पति या 
अत्यन्त शुद्ध अथवा सच्चरित्त ओर शरीफ के सिवाय 
किसी और के सामने मुँह नहीं खोलतीं | तथास्तु, चादशाह 
इस शायर को ( हम लोगो की जवान में ) रानिवास में, ज़चाने 
महल में लाथा। चहां उस ने अपनी ' कविताय परी ओर 
कहानियां खुनाई | महिलाओ का दिल चहुत दी खुश हुआ । 
तब कवि ने बतलाया कि में अन्‍्धा हूँ, नेतो के एक रोग से 
६८ पीड़ित हूँ । किन्तु वास्तव में चह अन्धा नहीं था । इस कवि 
का दुष्ट अभिप्राय यह था कि वह रनिवास में रहने पांवे, 
कोई उस पर सन्‍्देदह न करे, और नारियां उसे अंस्यधा समझ 
कर विना किसी संकोच के उस के सामने निलके ओर 
चातचीत करें; इस कमरे रेत उस कमरे में जाय और उस के 
सामने अपने चेदरो पर रूस्बी नकाये न डालें। अब उस 
अन्धा समझ कर राजा ने उसे नारियो के सवन मे रहने दिया 
किन्तु आप जानने हैं कि सत्य छिपाया नहीं जा खेकता । 
“प्ल्पा कपशाह्त ६0 €थएणए छोक्ों लंड8 छ8थांग 
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पया8 €शफानं १९१7४ 0/, 800 97७ प्रछा8 
दृत्तमल कर ज़मीन में मिल्रा दिया जांने पर भी सत्य फिर 
उठगा, परमेश्वर के नित्य वर्ष उस के हैं।” 


सत्य छिपाया नहीं जा सकता, घदद पक दिन अचश्य 
समकटेगा । एक दिन इस कवि ने एक लोडी से कोई चीज 
लाने को कही । आप जानते हैं. कि भारत भें जो लोग तनिक 
धनी होजाते ह थे बड़े आलसी हो जाते हैं । आलस्य 
धनशालिता का लक्षण समझा जाता है । तुम बड़े ही कुल्ीन 
डो यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते | यदि एक आदमी 
की सह्दायवा से तुम गाड़ी में बैठ पाते हो,तो तुम बड़े ही 
शरीफ आदमी हो | यदि कपड़े पहनेने में तुम्हें किसी आदमी . 
से सहायता लेनी पड़ती है, तो तुम बड़े ही कुलीन हो, 
यदि चलने फिरने में भी तुम्ह एक आदमी का सहारा लेना 
पड़ता है तो तुम घड़े ही कुल्लीन हो । इस प्रकार से पराव॑- 
लम्बन प्रतिष्ठा का चिन्द्र है । स्वाधीन और स्वावलम्ब फो 
पराधीनता ओर दासत्व समका जाता है। जब इस कवि 
को राजा के भवन में एक अच्छी जगद्द मिल गई, तो अपनी 
जगह स्त उठ कर दुसरे किसी मनभाने स्थान पर कुर्सी 
ले जाकर रखना बह अपनी शान के खिलाफ समभने लगा | 
इस लिये एक दाखी को उसने ऐसा करने की आज्षा दी। , 
किन्तु उसने कड्डता से जवाब दिया कि मुझे छुट्टी नहीं हे, 
इसके बाद दूसरी दाली वहां आई | उसने 'डसे वढ़कर अपने 
पास आने का संकेत किया ओर कुर्सी हटा देने को कहा । 
किन्तु उससे कहा कि कमरे में काई कुर्सी नहीं हे। उससे 
कहा, “पानी का चह् गिलास मेरे पास ले आओ |” उससे 
कहा, “इस कमरे में एक भी नहीं है। में दूसरे कमरे से 


१५० स्वामी रामतीर्थ. 


तुम्दोर लिये लाती हैँ।” उसने कहा, “ डसे लाओ, एक 
तो कमर में है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, चद्द है ।” फाम 
कराने की धुन में चंद अपने को भूल गया। यही हुआ 
करता है। इस तरह पर सत्य कूठो से दिल्‍लगी करता है। 
तुम जानते हो कि वी वी मेक्‍्वेथ ने चद काम किया; परन्तु 
चह उसे छिपा न सकी | सत्य ने उसे विक्षण्त कर दिया 
और अपने आपदी उससे डाक्टर से क़बूल दिया। यही 
हुआ करता है। यह कुद्रत का क़ानून है| ज़ब इस कवि 
ने कहा, “वहां वह है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता ?” तब 
दासी काम कर देने के वदले तुरन्त दौड़ कर सौधी रानी 
साहिबा के पास पहुँची ओर भेद खोल दिया, तथा बोली, 
“देखिये ! यद्द मन्ञुष्य अन्धा नहीं है, यह दुष पुरुष दे, इस 
घर से निकाल बाहर करना चाहिये ।” चह घर से निकाल 
दिया गया, किन्तु लगभग तीन दिन के बाद वह सचघछुच 
अन्धा होशगया। यह क्‍या वात है? बात क्या है, कम का 
क़ानून आप को बताता है कि यह महुष्पय अपनी ही मर्जी 
खे झन्घां, द्दो गया है। अपने भाग्य का चह आप ही मालिक 
हैं। उस के अपने आपही ने उसे अन्धा किया । किसी दूखरे 
ने उसे नेच्हीन नहीं किया, उसी की इच्छाओं ने उस 
अन्धा किया। बाद को अन्धापन आने पर उसने रोना 
ओर घिलपना, दांत पीसना और छाती पीटना शुरू किया। 


एक आदमी एक भारी बोर अपने कंधे! पर लिये. जाता 
था। वह बूढ़ा था, कमजोर था, डसे ज्वर था, और उष्ण 
देश मे, भारत में रहता था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ 
गया और कंधों सर बेक् उतार कर कुछ देर तक विश्राम 
लिया और चिल्लताया, “ऐ. मौत! आजा, ऐ मौत ! मेरा 
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संकट दर, मुझे चन दे ।” कहानी कद्दती हे कि झूत्यु देव 
उसी ठोर उसके खामने प्रकट हो गये। जब उसने काल की 
ओए देखा, तव चंह चक्तित होगया, और कांपने लगा। 
यह भयानक मूर्ति, यह कोई द्ानवचत्‌ वस्तु क्या दे ? उसने 
कालदव से पूछा, तुम कांन ही ?” कालदेवन कद, में चह हूँ 
जिसको ठुमने याद किया था, तुमन अभी मुझे चुलाया है, 
आर भें तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ ।” तब तो बूढ़ा 
कॉपने लगा ओर बोला, “मेन तुम्दे इस लिये नहीं चुलाया 
था कि मुझे मार डालो, भने तुम्द केवल इसी लिये घुलाया 
था कि मेरा वाफा उठवा दो और भरे कंधों पर घरवा दो ।? 


लोग यही करते हे | तुम्द्रायी सब कठिनाइयां, तुम्हारी 
सब मुखीयते, और जिन्हे रंज कहा जाता है उन सब को 
लाने चाला छुम्हारा अपना ही आप है। तुम अपने भाग्य 
के आप दी चिधाता दो | किन्तु जब ( इच्छित ) वस्तु आती 
है, तथ तुम रोना और भीखना शुरू करते हो। कुम झूत्यु 
का आवाद्दन करते हो, और जब मृत्यु आती है तब तुम 
रोने लगते दो । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम 
नौलाम में सब से ऊँची बोली एक वार वोल देते दो, तच 
तुम्हे चीज़ लेनी दी पढ़ती दे । जब तुम घोड़े को दौड़ाते दो, 
तथ गाड़ी घोड़े के पीछे दोड़ती दी हे। इस लिये जब एक 
बार तुम इच्छा करते हो, तो तुम्हे परिणाम भोगना दी 
पड़ेगा । इसका फ्या कारण #४ कि लोग सामान्यतः चुढ़ापे 
में मस्त हैं ओर जवानी में बहुत कम लोग मरते? 
चेदान्त कहता हैं +कि जब लोग घूंढ़े हो जाते हैं, तव उनके 
शरीर रोगी हो जाते है । वीमारी उन्हे सताती हे 
आर तब थे मौत की इच्छा करने लगते हैं । वे खकद से 


श्ध्रर्‌ स्वामी रामतीयथ- 


ं 


छूटने की इच्छा करने लगते दे, और संकट से उनका छुट- 
कारा होता है| इस तरह पर आप की उझ्त्यु को खानेचाला 
आप का अपना ही आप ( मन वा आत्मा ) हें। बेदान्त फे 
अज्लुसार पत्येक्त मनुष्य आत्महन्ता है । खत्यु उसी चाण 
आती है, जब तुम उस के आने की इच्छा फरते दो। लोग 
चअढ़ती जवानीमे क्यों मर जाते हैं ?! इस समय शायद राम पर 
आप विश्वास न करेंगे, किन्तु यदि आप टीक टीक झच- 
लोकन करें ते। राम, इस समय जो कथन फर रहा है उस 
से आप को सहमत होना पढ़ेगा | राम ने चहुतरें लोगों को 
चढ़ती जवानी में मरते देखा दे । राम ने उन फे शुप्त जीवन 
में प्रवेश किया, सारे मामले की ज्ञॉच की, और मालूम हुआ 
कि ये युवक प्लोजान से स॒त्यु फे अभिलापी थे, अपनी 
परिस्थितियों खे परेशान थे, ओर आसपास को चदलना 
चाइते थे । सदा यही वात द्ोती दे । अब ठोस चा मोटे 
उदाहरण देने के लिये समय नहीं है, परन्तु यद्द पक 
तथ्य ह। 

भारत वर्ष के एक साम्प्रदायिक भद्ाविद्यालय में एक 
होनहार युवक आध्यापकी का काम करता था। एक सार्च 
जनिक सभा में उसने कहा कि में अपना जीवन इस 
निर्मित्त अपेण करूंगा | उस ने अपने आप को उस काम के 
अपेणश कर दिया । छुछें' समय तक बड़ी सरभगर्मी से बद्द 
चहाँ काम करता रठा और फिर'डस की राय बदली, उस के 
विचार फैले,उस का चित्त विस्तृत हुआ, उस के विचार चढ़े, 
ओऔर फिर उन सम्प्रदायावलस्वियोँ के साथ मिल कर फास 
करना उस के लिये कठिन हो गया, उन सम्प्रदायवादियों करी 
हार्दिक सहाह्ुभूति उसके साथ न रह सकी । फिर सी उसे उन 
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के साथ किसी तरह मिल फर काम करना पड़ता था।क्योकि 
पद बचन दें घुका था. फ्योकि चढ़ उन के पक्ष में अपने को 
बांध खुका था। इस लिये इस युवा पुरुष के लिये छुटकारे का 
केई उपाय नहीं था | उस का मन यदि एक स्थान में था ते 
तन किसी दूसरे स्थान पर, मन और तन मिले हुए नहीं 
थे। यह दालन नहीं टिक सकी। मलुप्य की सत्य दो गई। 
सृत्यु के सिधाय फिसी दूसरे उपाय से वद्द अपनी अवस्था 
को नहीं बदल सका ! सृत्यु स ढालत वदल गई इस तरद्द 


प 
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छुम अपनी परिस्थितियों के स्वामी दो, आप ही अपने 

भाग्य के ईश हो।। लोग हुःखी कस बनते दे ! मुसीयत क्यों 
कर आती हैं इच्छाओं फ संग्राम (००४४०) से। तुम्दे 
धुक प्रकार की इच्छा होती है ज्ञो ठुम से एक प्रकार का 
काम करवाती है. और फिर तुम्हें दूसरी इच्छायें होती हैं, 
'जो तुम से दूसरे प्रकार के फाम करवाती हैं। दोनों इच्छाये 
माजूद है । एक इच्छा तुम्ह ज्खक, वक्क५ अध्यापक, 
व्याय्यानदाता,या प्रचार की छेलियत एक पद पर उठाले 
जाना चाएती है, और दूसरी प्रकार की इच्छा उत्वन्त होती है 

, और बह चादती दे कि ठुम इन्द्रियों के दास बने। ये पर- 
झपर विरोधी इच्छा दें, ला ० नहीं द्कि सकती । 
(ऐसी हालत से ) क्या होवा दे / दोनों का हूर्ते आवश्यक 
है | जब कि एक फी पूर्ति दोती तब दूसरी को द्वानि 
पहुँचती है और तुम्द व्यथा होती है ॥ जब कि दूसरी की 
चूति दोती हे तो पढ्िली को दानि पहुँचती, है. और तुम्दे 
दुःख होता है । इस प्रकार से लोग अपने को फ्लेश मै 
डालते हैं। तुम्द्वारी पीड़ा भी यद प्रकट करती दे कि तुम अपने 


१५७४ ' रुवामी रामतीर्थ- 


भाग्य के आप ही स्वामी हे।। बढ़ी झुन्दर फदहानी से राम इस 
का दृष्तान्त देगा । 

घक भारतीय के दो र््रियां थीं। आप जानते हैं. कि 
दिन्दू वहुदियाद् में कदापि नहीं विश्वास करते, किन्तु 
मुसलमान करते हैँ । यह सुखलमान था, जिसके दो सिियां 
थीं। उनमें से एक फोडे पर रद्दती थी और एक नीचे । 
एक दिव एक चोर घर में घुसा। उलने सब माल घुराना 
चाद्या, किस्तु घरके आदमी जाग रहे थे, और चोर फो केाई 
चीज़ चोरोने का अदसर नहीं मिला । खबेरा दोने के 
समय घर के लोगों ने चोर फो देखा, और उसे पक कर 
मजिस्देट के सामने ले गये। कुछ चोरी नहीं गय( था, फिर 
भी चोर ने घर में सेन्ध तो लगा दी दो थी। यह एक अप- 
राध (जुमे ) था। मजिस्देट ने चोर से कुछ सचाल किये 
जिसने तुरन्त स्वीकार किया कि मैंने चोधे करने की निय्यत 
से घर में सन्‍ध लगाई थी। मजिस्ट्रेट उसे कुछ देड़ देने दी 
चाला था। उस्र भजुष्य ने कद्दा, “जनाव, | झाप जो चादे 
कर सकते हैं, आप मुझे कारागार में भेज सकते हैं, झाप 
मुझे कुत्तों के खामने फेक सकते हैँ, आप मेरे शरीर फो 
जता सकते हे, किन्तु एक दंड सुझे न दीजिये”?। मजिस्देट 
ने चकित द्वोकर पूछा, 'बद्द कौन खा? ? भन्नुष्य ने कद्दा, 
मुझे दो स्थियों का पति कभी न बनाइये। यह दंड सुझे 
कभी न दीजियेगा ।” यद्द क्‍यों? तव चोर बताने लगा कि 
. चद्द कैसे पकड़ा गया, कोई चस्तु चुराने का अबसर उसे - 
कयोंकर नहीं मिला। उसने कद्दा कि सारी रात मकान के 
मालिक को जीने पर खड़ा रदना पड़ा, क्योकि एक शेड 


उसे ऊपर घस्रीद रद्दी थी और दूसरी नीचे । डसके सिर 


महुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है... १४४५ 


के बाल छुच गये और पेरों के मौज़े फट गये। सारी रात 
वह जाड़े से काँपता रद्दा। इस तरद्द पर मैं पकड़ा गया 
और कुछ भी न छुरा सका | 


ऐसा दी हे । तुम्दोरे सब क्लेश तुम्दारी परस्पर 
घिरोधी इच्छाओं के कारण आते हैं, ओर तुम्दारी इच्छाओं 
में संगति (7४079) नहीं होती, तथा आप जानते 
कि जिस घर में फूट होती हे वह नए दो जाता दे । इस 
लिये अपने दिलों ओर बचित्तों को जॉच कर देखिये कि वहां 
शान्ति है या नहीं | यदि आप का लद्दय एक है ओर उद्देश्य 
अधिभक्क हे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई व्यथा 
नहीं द्वोगी | किन्तु यदि पहां विरोध और प्रतिकूलता है 
तो घर अवश्य गिरजायगा और आपको अवश्य कष्ट होगा ! 
तुम्दारी व्यथा का यद्द कारय दें, ओर आप स्वयं ही 
उसके लाने वां दें । आप अपने भाग्यों के आप ही 
मालिक हैं | मन्ुुप्प की नीच आकाज्षायें भी दोती हैं और 
केंच भी | दोनों में लड़ाई होती है। किन्तु विकास के सादे 
सिद्धान्त के -अजुसार, इस भगड़ ओर लड़ाई मे, 
योग्यतम बचा रहेगा। योग्यतम की जीते रखना प्रकृति का 
अभीए हे । इस प्रकार योग्यतम को जीते रखने वाल इस 
सार्वभोम कानून के अजुसार, इस सेभ्ााम में उन इच्छाओं 
की विज्ञय होती है जिनमे सब से अधिक शक्ति होती है। 
किन्तु. यह शक्ति कहाँ ले आती हैँ ? शक्कि सत्य स, 
और केवल सत्य से आती है। केवल उन्हीं इच्छाओं की 
जय दोगी जिनमे सत्य, सदाचार, न्याय, उत्तमता था 
शुद्धता की भात्रा अधिक है। तुम्हें संगीन की नोक अथात्त्‌ 
सांडे की धार पर उन्‍नति ओर छुघार करना पड़ेगा | 


व 


श्श्द् स्वामी रामतीथ- 


उुम सदा विषयमसोग में नहीं सड़ खकते। स्वार्थमय तृष्णा 
और लोभ में तुम नहीं सड़॒ सकते । नुस्हे उठना होगा, 
धीरे धरे किन्तु बिना किसी सन्देद के। यह है तुम्हारे 
सामने आनन्द | यहां यह कमे का कानून दरेक ओर सब 
के लिये आनन्द लिये खड़ा है । 


इच्छाओं की पूर्ति क्‍यों होना चाहिये ? वेदन्‍्त कहता 
हे तुम्हारी अखस्ती प्रकति, तुम्हारा असली आत्मा अमर 
है। राम अमर परमेश्वर हे। अब तुम्हारी सब इच्छायें, 
मन ओर तन, सत्य के महासपुद्र मे, नित्यता के मद्ासागर 
में केघल लहरें ओर तरंग होने के कारण- उसी पदाथे के 
स्वभाव के हैं ज्ञिसके- कि थे बने हुए हैं। सत्यनारायण, 
परमात्मा या आत्मा दुनिया को अपनी सांस की तरह 
चनता है | संसार मरी सांस हे | आपकी आँखों की' ऋपक 
में, में ने ढुनिया की रूष्टि की । तुम्हारे: नयनों की रूपक में 
दुनिया की रूृष्टि होती है। (मैं तुम्हारा आत्मा हूँ )। 
इन सब इच्छाओं में परमात्मा ओर तुच्छ अहंकार ( अर्थात्‌ 
शुद्ध व सलिन अहंकार वा खुदा-खुदी ) साव मिले घुप हैं । 
इच्छाओं का चह स्वरूप जो आन्तरिक परमेश्वरता या 
अमरता पर निमेर है सब इच्छाओं को पूर्ण होने के 
लिये वाध्य करता । और इच्छाओं के थे तत्त्व जो 
माया पर अवलस्वित हैं इच्छाओं की पूर्ति में देर लगाते हैं. । 
तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में जो यह देर होती है उसका 
कारण तुम्हारी इच्छाओं का साया-तत्व है, और तुम्हारी 
इच्छाओं की पूर्ति की असखंद्ग्धिता (०९४थ४ॉंगराए) का 
कारण तुम्हारी इच्छाओं की आउ्तरिक बेची प्रकृति है। 
अच्छा, आप 'कहेंगे कि इच्छाये देवी कैसे हुई ? सब इच्छायें 
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प्ैेम के सिध्याय और कुछ नहीं है, और प्रेम ईश्वर के सिचाय 
और कुछ नहीं है। क्या प्रेम ईश्वर नहीं हे? सच इच्छायें 
डउसा पकार की हैं जैसी कि आकर्षण शक्ति | आकर्षण शक्ति 
क्या है ? यहां पुृथिची चन्द्रमा को आकर्षित कर रही है। यहां 
सूर्य पृथिची की अपनी ओर खींच रदा है| यहां शरद एक दूसरे 
की अपनी ओर खाँच रदे हँ--'विश्व -प्रेम', यहां प्रीति वा 
स्नेद्ाकपण (कीीणां[/) का क़ानून है, एक अणु दूखरे 
अख़ु फो खींच रहा है| अणुओं या परमाणशाओं में संसक्कि 
वा संलग्नता (००ै९८७०४) की शक्ति क्‍या हे? एक अर 
दुसरे अशणा को खींच रहा हैं। आकर्षण करना तो तुम्हारे 
स्थिति-विन्दु से इच्छा करना है। यह खिंचाच, यह शक्ति, 
यह संसक्ति वा संलग्नता, यह रासायनिक चिपकाव या 
लगाघ, यद्द आकर्षण क्यों हैं ! यह सब इच्छा है। तुम्दारी 
सब इच्छायें देवी था परमश्वर्रीय हैँ | इस प्रकार तुम्दारी 
इच्छाओं का इंश्वरीय स्वभाव उन ( इच्छाओं ) की पूर्ति 
पर आग्रह करता है। किन्तु जब तुम उन्हें स्वार्थी या 
शारीरिक अथवा व्यक्तिगत बना देते हो, तब उनका स्वार्थी- 
पन् उनको ( इृच्छाओ को ) माया की प्रकृति का बना देता 
है और इस प्रकार उनकी पूर्ति में देर दोती दै। 

तुम्दारी इच्छाओं की सरलता और निर्विष्चता पूर्वक 
पूर्ति के लिये, और उनकी पूर्ण उपलब्धि के लिये, तुम्हे 
अपनी इच्छाओं के साया-स्वभाव को घटाना होगा, तुम्हें 
अपनी इच्छाओं की इश्वरीय या निस्वाथे-प्रकति को 
प्रधानता देनी छोंगी, ओर तब वे फल्वतती होंगी। 


हम पक कविता पढ़ कर इस विपय को समाप्त करेंगे। 
पक यार अज्ञभव कर लो कि,ठुम अपने भाग्य के आप दी 


श्ध्द सवारी रामती्थ- 


स्वामी हो, फिर देखा, ते कितने छुखी तुम होते दो । जब तुम 
99 र्टत ( डच्चारते ) हो, ओर जब तुम समझते हो कि अपन 
भाग्य के तुम आप ही रुघामी दो, सब रोने ओर भीखने ओर 
उश्खी होने की फोई ज़रूरत नहीं रह जाती! तुमत अपनी 
अचस्यायें विभिन्‍न वर्नाई हैं। तुम अपनी पश्ुता की उपलरत 

करे, अपने आप को अपने आल-पाल का शुलाम न सममझो, 
इस सत्य का अनुभव करो, इस सत्य को जानो कि ठुम 
अपने भाग्य के आप विश्वाता हा, ओर तुम चाहे जिस दश्षा 
में हो, तुम्हारा आस-पास कुछ भी हो, दह चाहे कारायार मे 


डाल दी जाय, अथवा तज घारा में वद्द रद्दी हो, अथवा, 


किसी के पैरों से कुचली ज्ञा रही हो, याद रफ़्सो “मैं चद्द 
हूँ” जो सब अचस्थाजं का स्वामी है, में दद नहीं हैँ, “मे वह 
हूँ, भाग्य का स्वामी ।” तुम्दार मित्र तुम्हारे स बनाये जाते 
हैं। जिनका तुम मित्र कहते हो। उनको तुम्द्वारा ही इच्छाय 
तुम्हारे इंदों गिदे रखती हैँ। जिनको तुम शब्रु कहते दो 
उनको भी तुम्हारी ही इच्छा ने तुम्हांर इर्द गिर रक्‍्खा है। पे; 


शब्चुओं, तुम्हें में ने चनाया है, ऐे मित्रो | तुम मेरी रूति हो।- 


इस कट्पना को अनुभव करो, ओर इसका परिक्षान करो ओर 
फिर देखो कि तुम कितन सुखी हो जाते हो | 
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मजुष्य अपने भाग्य का आप ही रुवामी है... १५६ 
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आरे, मेरे हप का प्धाला लचालव भरा है, 
सच इच्छाय बिलकुल पूर्ण हें, 


हि. 


मधुर धमात की मसेद्वायु मेरी चेरी 


पु 


हि प 


१६० स्वामी रामतीथ- 


खिलाव ( खिड़ने ) में उस के चुस्वन का मज़ा में लेता हैं, 
इन्द्र-धमुुप के रंग मेरे चसूत्र 

संदेशों वा दूत विजली की आग की भाँत्ति दोड़ते दे, 
शुलाव की झुखक्यान, ओस के मे।ती, 
सूर्य की सब चमकीती किरण, मधुसता में लिपदी हुं, 
रुपहला चोद, खुस्वादु स्वच्छता, 
खिलंदड़ी तरंगे, लदराते उच्च, 
आऑकषणारिणी लताय, सनभनाते सौर, 
मेरा प्रकाशन वा अधिप्करण हँ, मेरी सुर्मधित सांस, 
मेरा श्वासोझ॒वास जीवन ओर उ्ृत्यु हे 
फ्या में करूं, या कहां हट्टें ? 
मैं सम्पूरण स्थान को मरे हैं, कहीं खरकने की जगह नहीं है। 
क्या में सन्देद् करूँ या क्‍या इच्छा करूँ ? 
खब समय मेरा दे, सब शक्ति मरी अग्नि है । 
क्या में सन्देह् या शोक पीड़ित हो। सकता हैं ? 
नहीं, में सचमुच सब हेतु हैँ, 
सबथ काल अब है, सब अन्तर यहां, 
सब समस्‍यायें हल ( हैं ),( उनका ) सखुलकाय स्पष्ट है । 
सब चुरा भला, सब कडुआ और मौठा । 
उनमे मेरी फड़कती नाड़ी चलती है। 
सच प्रेमी में हूँ, सब माशक् में हूँ, 
में इच्छाय हैँ, भावनाये में हूँ। 
कोई स्वा्थपूण लदय नहीं, काई गाउ नहीं, न चन्धन, 
हरेक और सब मेरे भति उत्तर दायी हैं: 
निराकार स्वामी, शत्रु ओर मित्र मे, 
हरेक पदार्थ मुझे प्रणाम करता है। 
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